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स्वाधीन भारत की प्रुख 
सम्नस्थाए 


सातन्च्यन्ञाप्ति क पुनीच अयरन से सफल-क्ांश 
हो जाले पर हमारे मेश के हृष्टिकीण में, वातावरण 
में, बिचारधारा में एवं प्रत्यक परिश्थिति में प्रिय-अभ्निय, 
प्रस्थक्ष-पशेक्ष परिवर्तन का इृष्टिगोचर होना सर्वधा 
स्वाभाविक है | परन्तु भोगोलिक दासता के बन्चन से 
मुक्ति पा जाने पर भी कोटिशः देशवासियों के मन 


| छोर शरितप्क पर सदियों से काई की भांति: जमी 


हुई भानसिक दासता आपनी छाव चि?रकात्ष मक 


। बनाए रखती है| इसे दृश करने में स्वतन्त्र दोखनी 


की पेसी घारः ही सफल हो सकती है, जो जय- 
जीवनस-व्वर को सन्‍्नत करने की शुभ भावना से ओरित 
5 अर शा 

होकर निर्भेय, भिर्बाध एवं निःस्यार्थ भाव से देशहित- 


: कारी साहित्य का सुजन कर सके | 


प्रस्तुत पुस्तक में ठीक ऐसा प्रयास अशस्थ हे । 

लेखक मे स्वाधीनता-आप्ति के स्लाथ साथ स्वाभानिक, 

स्र्भंभत समस्याओं पशु समयथोजित समालोचता कर 
स्ाहुस का परिचय दिया 


आशा है. इस सद्ञप तथा अतियोशिता के युग में 


' “स्वाधीसन भारत की ममुख समस्याएं” चतुर्मस्री 


' मन्दिर की सरल सोपान सिद्ध होंगी । 
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उन्वति के उपासक पाछक के लिए खम-तन्त्र के दीके।- 
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स्वाधीन भारत 
की 
प्रमुख समस्याएं 


लेखक । 
शी रामअताप गोंडल 
ए० ए.०, साहिध्यरक्न 


विद्या मन्दिर लिमिटेड 
नई दिल्‍ली 


व ६ ४ 


प्रकाशक 
विद्या मन्द्रि लिमिदेड, 
कमाँट सरकस, नई दिल्‍ली। 
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प्रथम संम्कश्णु | | गोंडकम प्रेस; 
अप्रैल १६४प पी नई दिल्‍ली । 
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भूमिका 


१४ अगध्त १६४७ को 'अकस्मात्‌ ही भारत को बागडोर उसके 
अपने हाथों में आजाने के कारण वह खतंत्र हो गया है'। उससे 
कुछ ही पूर्व लिखे गये अपने कुछ लेखों को में स्थल्ल रूप में 
बास्तबिक स्थिति से किंचित्‌ दूर पाता हूं । इस आकस्मिक परिवर्तन 
के कारण वे कहीं कहीं अस्ामयिक से प्रतीत होते हैं, परन्तु 
वस्तुतः विशेष अन्तर नहीं पड़ा। पाठक पढ़ते समय अगर इत्र 
लेखों के र्चनाकाल का ध्यान रखेंगे तो जिस यह श्य से ये 
लिखे गये हैं. बसे समभने में कोई अड्चन न होगी । 

१४ अगस्त १६४७ को हमें राजनेतिक स्वतन्त्रता तो सित्री, 
परन्तु जिस रूप में वह मित्वी है उसके परिशामखरूप हमारे 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जो विप उत्पन्न होगया है 
उसमे हमारे जीवन को और भी खशब कर दिया है.। हमारे 
सामने हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता ने नई राजनेतिक समस्याएं 
खड़ी कर दी हैं जिन पर हमें अब भारत के विभाजन के बाद 
नये सिरे से नये रूप-में सोचने की आवश्यकता है । 

१४ अगरत १६४७ से अप्रेल १६४५ तक इतना समय नहीं 


गुजरा कि जिसमें सामाजिक तथा आ्थिक समस्याओं की ओर 
ध्यान देने के लिये कोई विशेष समय सरकार को मिला हो । 
जो समय मिला भी है उसका भी उपयोग इसलिये नहीं किया 
आ सका कि अभी हम इस निशुय पर नहीं पहुंच सके कि 
कीमसा मांग अपनाया जाए, जिससे कि हम निधन भारतीयों के 
कठोर, नीरस, उद्देश्यविहीन, परिपाटीजन्य तथा पशु-तुश्य जीवन 
को सरस, मानवोपयोगी और श्वशासित बना सके। 

स्वतन्त्र भारत की कांग्रेस-सरकार द्वारा बिचारों को प्रकट 
करने की स्वतन्त्रता, अपने डचित अधिकारों की रक्षा करने के 
लिये पाटियां बताने की स्वतस्त्रता तथा अन्य व्यक्तिगत आवश्यक 
स्वतन्त्रता पर अब आघात होना आरम्भ होगया है। केन्द्रीय तथा 
मान्तीय सरकारें निरंकुश शासन की ओर द्वत गति से बढ़ रही 
हैं, ओर विशेधी शक्तियों को कुचलने में आगा-पीछा कुछ भी 
नहीं सोच रहीं। भारतीय ग्रेस भी सीगी बिल्ली की तरह उनका 
साथ दे रहा है । सरकार द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक खतन्त्ता 
पर इस प्रकार का प्रहार निश्चय ही अबॉलछनीय है । 

स्वाधीन भारत की समस्याएं अनेकों हैँ। उत सब पर इन 
इने-गिने दस-बारह लेखों में इससे अधिक और लिखा भी क्‍या 
जा सकता है; फिर भी मैंने थथाशक्ति जीवन के कई विभिन्न 
परन्तु आवश्यक अंगों पर इस पुस्तक में प्रकाश डालने का 


प्रयत्न किया है । मेरा अपना विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
व्यक्तिगत विकास के लिये ओर वातावरण (जिसमें ज्सके द्रास 
निमित सस्थाएं तथा प्राकृतिक बग्तुए' बगेरह शामित्ष हैं) के सुघार 
के लिये प्रथत्नशील रहना चाहिये जिससे कि वह अपने जीवन 
को मानबवोपयोगी बना सके। मानव जीवन के बिकास के लिये 
सिद्धान्तों' आदर्शों, नियमों वगेश्ह का समयामुसार बबतते 
रहना भी परमावश्यक है ताक जीवन के साथ साथ उसकी 
माँग के अनुरूप रूप वे पहण करते जावें। 

कई भारतीय तथा अभारतीय सेखकों का प्रभाव मेरे इन 
लेखों पर पड़ा है। उनका में इन पंक्तियों हारा ऋण छुका देमा 
चाहता हूं, बशरतें कि इस प्रकार वह चुक सके। 


नई दिल्ली श० भ्र० गोंडल 
४ अप्रेल १६४८ 


हिन्दू-विवाह-बिच्छेद्‌-सम्बन्धी 
कानून 


पत अत्येक हिन्दू-विवाह की पविन्नता को और उसके आजीवन 

तथा जन्म-जन्मान्तर के सम्बन्ध को धोखा मानवता हूं और 
साथ ही अत्यधिक पाश्यात्य बेबाहिक उच्छु खलता को, जिसका 
आभास हमें समाचार-पत्नों से मित्ञता है, व्यक्तिगत अंधेरणर्दी । 
फिर भी भेरे कहने का यह तात्पये नहीं कि हिन्दू-बिवाह और 
शआाजन्म पति-पत्नी सबन्ध में व्यक्तितत और सामाजिक हिए 
निहित ही नहीं । साथ ही अधिकांश पाश्चात्य विवाह व्यक्तिगत 
अंधेरगर्दी ही हैं. ओर उनसें सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप ही 
देखने को नहीं मित्ञता, यह भी सत्य नहीं | वासतब में कया 
हिन्दुओं में ओर क्या पाश्चात्य जातियों में ऐसे बिवाहों की कमी 
नहीं, जिनमें पुरुष और री आजीबन साथ रहकर ग्रेममय 
जीवन-यापन करते हुए अच्छी सनन्‍्तान को उत्पन्न कर और पाल- 
पोषकर व्यक्तिगत ल्ञाम के साथ सामाजिक क्षाभ में भी योग देते 
हैं।। परन्तु जब दस देखते हैं. कि हिन्दु-बिवाह का प्रचलित रूप 
ओर उसका आजन्स बन्धन पुरुष और स्त्री के व्यक्षिगत और 


१० खाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


सामाजिक जीवन में अभ्विशाप बन रहा है शोर विवाहित पत्ति- 
पत्नी को--विशेष कश पत्नी को--एक बार आबद हो जाने पर 
फिर व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करने ओर दुबारा विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करने की कानून असुमति नहीं देता, तो अवश्य ही ऐसे 
कामून में आवश्यक परिबर्तेन की आवश्यकता है ) 

शिक्षा के प्रसार के साथ ही विवाह-सम्बन्ध अधिक आयु 
भें--अर्थात्‌ !५ साल से ऊपर-होने लग गए हैं। पढ़ी-लिखी 
स्त्रियों का अपना व्यक्तित्व इस उम्र में बनने लगता है.) उच्च 
शिक्षा-आप्त स्त्री विवाहित होकर अपना घर अलग बसाना चाहती 
है| वह हर दस अपने पति को पृज््य मानकर उसकी प्रत्येक बात 
आंखे मूंदकर और अपने विचारों तथा भावों को दबाकर सहपे 
मानने को तेयार वहीं होती। इसमें उसके सास-ससुर और पति 
की ओर से रुकावर्ट आती हैं।। चू कि अधिकांश विवाह-सम्बन्ध 
लड़की ब लड़के के अभिभावकों द्वारा होते हैं, उनमें पति-परनी 
का प्रेम-सम्बन्ध सं्वेसरवा बाद को बनता है, इसलिये यह सम्बन्ध 
नेसर्गिक रूप में नहीं बन पाता, और कई विवाह तो स्ज्ियों के 
लिये विशेष कर भार-रूप हो जाते हैं। जहां पति दूसरा विवाह 
कर या स्त्री को छोड़ देने पर अपना समय दूसरे कामों में, लगाकर 
अपना जीवन-यापन करता है, वहां स्त्री पर दुःख का भार दूद 
पड़ता है। पति के साथ उसके आश्रय पर रहकर वह न स्वय॑ 
सुखमय जीवन व्यवीत कर पाती है और न ही पति के जीवन में 
सक्रिय योग दे पाती है; अलग रहकर बह न दूसरा विवाह कर 
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सकती है ओर न ही सम्तानवती बच सकती है। हिन्द-समाज 
की वर्तमान अवस्था में उसका जीवन चरित्र-सम्बन्धी नेतिकता के 
कठोर नियमों तथा स्त्री-जीबन-सम्बन्धी संकुचित भावनाओं के 
कारण भार-खरूप हो जाता है। 
शिक्षा ने स्त्रियों के विधाह-सम्बन्धी विचारों भें विशेष रूप से 
परिवर्तन कर दिया है। उनके लिये थोग्य मावाएं बनना एक 
सामाजिक आवश्यकता है, परन्तु प्रममय पिवाह-सम्बन्ध एक 
व्यक्षिगय नेसगिक आकांक्षा | फिर भी पति के प्रति तथा सास- 
सपुर के प्रति अन्धभक्ति और श्रद्धा, विवाह को ईश्वरीय आदेश, 
अग्नि को साक्षी समझकर संस्कृत में परिद्तों द्वारा दुहराई गई 
प्रतिज्ञाओं का पालन करना, योग्य शिक्षा पाकर थी घर की चहार- 
दीवारी में सजबूरन रहकर अपने जीवन की इतिश्री समझना 
आदि मानने को वे तेयार नहीं होतीं, और न इनके मानने में 
हिन्दू समाज की कोई भलाई ही है। हिन्दू-विवाह-सम्बन्ध का जो 
रूप आजकल देखने को मिलता है, वह इस अकाश है--जेसे एक 
अस्थन्‍शरत्र से सुसज्जित पुरुष एक निहत्थी स्त्री से सम्मुख लोहा 
ते रहा हो। स्त्री इस बल्लात्कार के सामने आत्म-समर्पेण के 
अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं देखती। लड़की के मां-बाप 
जीवन-यापन के सब अन्य सारे बन्दकर केबल इस युद्ध में भाग 
केसे के किये उसे सजबूर कर देते हैं। इस पिपम परिस्थिति के 
अज्ाबा विवाह-सम्बन्ध कितना भी देख-सालकर, सोच-सममाकर, 
बरय प्रेम-वियाह के रूप में या अभिभावकों हारा हो, उसमें विच्छेद्‌ 
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के अवसर आते ही हैं। आदसी एक साल, दो साल, चार साल तक 
अनिच्छापूवेक काद सकता है; परन्तु मनोमाकिन्य बढ़ जाने पर 
जीवन के ५० या ६० साल सहप नहीं काटे जा सकते | इसलिये 
स्त्री को संदेब के लिये--आजीवन-दासता की जंज्ञीरों में बांधकर 
घर की चहारदीवारी सें रखना उसके व्यक्तिगत इृष्टिकोश से, 
उसके अमभयी स्त्री ओर एक विज्ञ माता बनने के दृष्टिकोण से 
तथा पुरुषों की ज़ीबन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की हृष्टि 
से अवांच्छुनीय एवं समाज के लिये अहितकर है ) 

विशेष-विवाह-क्ानून (5982००] श7798०७ 8०५) के होते 
हुए भी संस्कारों व. अज्ञानतावश, अभिभावकों की संकीणेता के 
कारण तथा लड़कियों की अपनी सोदा करने की कमजोरी के कारण 
वे विशेष-विवाह-क्ानून के अछुसार अमी अपने विवाह नहीं करवा 
पातीं | इनेगिने विवाह ही इस क़ानून के अन्तगेत होते हैं. और 
अधिकांश प्रचल्षित हिन्दू-विंधाह-प्रथा के अनुसार | इसलिये 
विषाह-विच्छेद की अनुमति विशेष-विवाह-क्रानून के अनुसार 
हिन्दुओं के लिये होने पर भी कीई उच्च जाति की स्त्री अथवा 
पुरुष, जो वियाह-बन्धत से मुक्त होना चाहता है, उसका लाभ 
नहीं उठा सकता। (हमें यह नहीं भूलना 'चाहिये कि निम्नतर 
जातियों में विधाह-विच्छेद की प्रथा विद्यमान है|) अतः यह 
नितान्त आवश्यक है कि हिन्दू-विवाह-विच्छेद के ल्लिए एक 
ऐसे कानून का निर्माण हो, जो समस्त हिन्दू-विवाहों पर लाथू 
हो सके | 
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हिन्दु-कोड का विवाह-विच्छेद-भाग, जो हिन्दू-क़ानून-सुधार- 
समिति हारा केन्द्रीय घारा-सभा में बिल के रूप में पेश किया 
जायगा शोर जिस पर कमेटी ने समस्त भारत में अमण कर 
जनता की राय ली है, संक्षेप में इस प्रकार है: हिन्दू पति पर 
अपनी स्त्री के भश्णु-पोपण का उत्तरदायित्व तब तक है, जब तक 
बह स्त्री उसके साथ रहती है। कानून की ओर से स्त्री को पति से 
खर्च लेकर अलग रहने की असुमति मिम्त कारणों पर दी गई 
है--पति किसी घ्ृशित बीमारी का शिकार हो, पर यह बीमारी 
पत्नी के कारण न लगी हो; पति कोई रखेल घर में लाकर रख 
ले; पति स्त्री से निदेयतापूर्ण व्यवहार करे, अर्थात उसका अपने 
पास रहना खतरनाक तथा अचांच्छुनीय कर दे; बिना स्त्री की इच्छा 
के अथवा उसकी इच्छा के विपरीत उसे छोड़ दे; पति अपना धर्म 
बदल के अथवा कोई ओर आवश्यक कारण हो । 

निम्त कारणों पर विवाह नाजायज़ क्षरार दिया जा सकेगा-+- 
पति विवाह के समय और प्रार्थन्ापत्र के समय भी नपु खक हो; 
स्त्री अथवा पति में कोई भी पागल अथवा निरा मूर्ख हो; उनमें 
आपस में कोई मजदीकी खुनी रिश्ता निकल आया हो या थे 
सपिण्डों के अन्द्गत आते हों; पहला पति या पत्नी विवाह के 
समय जिन्दा हो और उससे विवाह-सम्बन्ध क्रायम हो। 

निम्न कारणों पर हिंन्दू-विवाह-विच्छेद फो डिग्री ली जा 
सकती है--आध्ना-पत्र भेजने के समय तथा उसके पूर्व ७ साल 
या उससे ऊपर तक इलाज करने पर भी उसका (स्त्री अथवा 
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पुरुष का ) दिमाग ठीक ने हुआ हो; अगर वह गलित कोढ़ की 
बीसारी का शिकार हो, पर यह बीमारी प्रार्थना-पत्र देने वाले से 
न लगी हो; बिना किसी आवश्यक कारण के आर्थी को सात सात 
से अधिक के लिये छोड़ रखा हो; घममं बदलने के कारण हिन्दू 
न रहा हो; किसी ऐसी कृशित यौन-व्याथि का शिकार हो, जो सात 
साल से पुरानी हो) पर ग्रार्थी से न लगी हो; अगर पति ने कोई 
रखेल रख ली हो अथवा स्त्री किसी दूसरे आदमी की रखेल हो 
अथवा वेश्या-बूसि करती हो । 

जहां तक स्त्री के खचे लेकर अलग रहने का सवाल है तथा 
विवाह साजायज कराए देने का सम्बन्ध है, हमें कोई विशेष 
आपत्ति नहीं; परन्तु जहां विच्छेद का अश्य है, वहां तीन 
आपत्तियां हैं :-- 

(१) सात साल की अवधि बहुद अधिक है | वर्तेमान विज्ञान 
के थुग में कोई भी बीमारी अगर अच्छी हो सकती है, तो साल- 
दो सात में ही हो सकती है । हमारे पास रेल) ताए, डाक तथा 
यात्रा के इतने साधन हैं कि इतनी लम्बी अवधि रखने का कोई 
विशेष कारण समझ में नहीं आता--सिवाय इसके कि हिन्दू-शास्त्रों 
में चार साल से आठ साल की अवधि किखी है। अगर एक 
मुस्लिम स्त्री चार साल तक पति के लापता रहने अथवा पति द्वारा 
दो साल तक उसे छोड़ देने अथवा पति को सात साख से अपर 
जेल होने अथवा पति के दो साल से पागल होने था कोढ़ अथवा 
प्रमेह बे रह की बीमारी होने अथपा संरक्षक द्वारा पन्‍्द्रह साल की 
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उड़ा से पहले शादी कर देने पर विवाह-विच्छेद् की डिगी के 
खकती हे, वो हिन्दू-सत्री के लिये साव साल को अवधि क्‍यों ९ 
एक पुदुप के लिये सात साल की अवधि का इधना अन्तर 
नहीं पड़ता, क्योंकि वह सहज में ही किसी अन्य स्त्री से सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है। उसे प्रचलित सामाजिक नियमों के 
अनुसार अनुमति है। उसके पास इसके लिए पर्याप्त साधन 
रहते हैं। परन्तु इसके विपरीत स्त्री प्रचलित नियमों के आधार पर 
तथा अपनी आशिक ओर शारीरिक कमजोरी के कारण (अबेध 
सनन्‍्तान होने के डर से) कोई भी ऐसा सम्बन्ध निर्मय होकर 
स्थापित नहीं कर सकती। या तो हिन्दू स्थ्रियों के प्रारथना-पत्र का 
आधार भी सुस्लिम-स्थियों के आधार पर होना चाहिए और 
तुरुषों के लिये सात साल की अवधि रहने दी जाय; या फिए यह 
७ साल की शवधि दीन साल था उससे भी कम रखी जाय। 

(२) अगर सुस्लिम-सती विवाह-विच्छेद पति के निर्देयतापूरों 
व्यवहाए--अर्थात हमेशा स्त्री को पीटला या उसके जीवन को 
अपने व्यवहार द्वारा दुखी बनाता, भत्ते दी बह शारीरिक कष्ट न 
हो; पति का बदचलन ओऔरतों से मिल्नना-जुलना या चरित्रहीन 
जीवन व्यत्तीत करणा;। अपनी स्त्री को चरित्रह्दीन जीवन व्यवीत 
करने को मजबूर करना; उसकी धार्मिक भावनाओं में बाघा 
पहुँचाना आदि--के कारण कर सकती है, तो एक हिन्दू“स्त्री क्यों 
नहीं ? मेरा अपना विचार है कि विवाह-बिच्छेद के उपयुक्त छः 
कारणों के अतिरिक्त सातवां कारण 'अगर पति अपनी स्त्री से 
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निईयत्तापूर्ण (शारीरिक तथा मानसिक) व्यवद्ार करता है अर्थात 
उसके सिए अपने पास रखता खतरनाक अथवा शवांच्छूनीय कर 
देता है +' अवश्य होना चाहिए। यह कारण ऐसा है, कि जिसके 
आधार पर न्यायाथीश पीड़ित ग्रार्थी की रक्षा कर सकता हे। 

(३) इस बिवाह-विच्छेद्-सम्बन्धी बिल फे आधार पर एक 
स््री, जिसका बिवाह्‌ इस क़ानून के बनने से पूवे हो डुका है; 
अपने नपुसक पति से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करवा सकती। 
इस बिल के पास होने के बाद जो विवाह होंगे, वे ही नाजायज्ष 
हो सकेंगे, ऐसा विधान इस बिल में है। अतः यह आवश्यक हे. 
कि वियाह-विच्छेद के लिये आठवां कारण नपु सकता होना 
चाहिए। 

में स्वयं यह मानता हूं कि विवाह-विच्छेद्‌ का कासून इस 
आधार पर बनना चाहिये -- 

(() वियाह-विच्छेद-सम्बन्धी क्रानून के भुकदमे एक विशेष 
न्यायाधीश पर जाने चाहिए' | साधारण न्यायाधीशों के सामने 
ख़ुल्लमखुल्ला इनकी पेरवी नहीं होनी चाहिए। कम से कम विज्ञापन 
इन सुकदमों को मिले । 

(२) विवाह-विच्छेद की अनुमति (विशेष कर स्त्रियों को) 
सरलता से (कानून की दृष्टि से) ही मिल जानी चाहिए। व्य्थ के 
भंग़े; छानबीन, दोषी सिद्ध करने की आवश्यकता; वकीलों की 
पेरवी, सध अनावश्यक से सिद्ध कर दिये जाय॑। 

(३) पति-पल्ती को, दोनों की ओर से प्राथेत्रा-पत्र होने पर, . 
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श्रथवा स्त्री की ओर से किसी आवश्यक कारण के होने पर, प्रधम 
अवस्था में एक वर्ष अलग रहते की असुमति देकर उसके बाद 
फिर सम्बन्ध-विच्छेद करार दे दिया जाय। इस एक बषे,के 
समय में अगर ये अपने करगड़े निषटाकर पति-पत्ती बनकर रहना 
चाहें तो उनके रास्ते में कोई रुकावट क्ानूनन नहीं आनी चाहिये | 

(४) सम्बन्ध-विच्छेद के उन मुकदमों में जहां सम्तानों का 
प्रश्न सम्मुख आवे उनमें छोटे-छोटे बच्चे वो माता के साथ ही 
जाने चाहिएं | शेष जो पढ़ते हैं अथवा नी-द्स वे से ऊपर की 
आयु के हैं, उनका परिस्थिति-बिशेष के आधार पर निशेय होना 
चाहिये। 

(४) अगर न्यायाधीश यह समझता है कि पति अपनी पत्नी 
की निकालने का दोषी है ओर वह इस स्थिति में है. कि पह 
स्त्री और बच्चों के ख्चे के लिए रुपया दे सकता है, तो विच्छेद्‌ 
की शर्तें में माता तथा बच्चों के भरण-पोषण की व्यवस्था भी 
होती चाहिए। स्त्री को एक निश्चित रकम, जो उसकी आवश्य- 
कवामुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है, सरकार की ओर से 
मासिक रूप में मिल्ननी धाहिए और सरकार उसके पति से वह 
रकम वसूल करती रहे । जहां यह सम्भव नहीं, वहां स्त्री के 
माता-पिता या अन्य सगे-सम्बन्धियों पर उसका भार डालना 
चूहिये | अगर कहीं भी कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता, वो सरकार 
को अपने कोप से उसका पवन्ध करना चाहिये। ऐसी स्थिति 
कभी-कभी ही पेदा होगी । बच्चों के पालन-पोषण का भार समाज 
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पर ही पड़ता चाहिए | यूरोपीय देशों में इस ओर बड़ा जोरदाए 
प्रयत्न किया जा रहा है। घर्नाड शा का तो यहां तक कहना है कि 
वे पति-पत्नी जो स्वयं मिःसन्तान रहते हैं, दूसरों के बच्चों 
को पालने के लिये इतने ही जिम्मेबार हैं, जितने कि अपने | अगर 
अन्य लोग भी बच्चे पेदा न करें, तो देश की रक्षा शत्रुओं से 
किस प्रकार हो खकती है. तथा किस प्रकार देश का कास्त चत्न 
सकता है 0 

विवाह-विच्छेद के विरोधी हमारे समाज में अधिक देखने' 
में आते हैं । उनके विरोध के कई कारण हैं। अपनी छज्ञानत- 
बश वे कोई भी नई बात पसन्द नहीं करते, इसलिए थह्‌ बिघान 
भी नहीं चाहते। स्त्रियों को अपने खाथे के लिए वे सेब ही 
अन्यकार और दाखता की स्थिति में रखना चाहते हैं। अपने 
अनुचित अधिकारों को वे सहज में छोड़ना नहीं चाहते | क़ानून 
का रास्ता खुल जाने पर, सम्भव है , वे विज्ञापन तथा अपनी 
बेइज्ज्ञती से डरते हों | कई इस कानून में पारिवारिक प्रथा के 
नष्ठ-अष्ट होने के कीदाश पाते हैं। दूसरे देशों के एकांगी समा- 
चारों के आधार पर वे सोचते हैं कि विवाह एक खिलवाड़ हो 
जायगा और सन्तान-पात्षन बगरह अच्छी प्रकार से नहीं हो 
सकेगा । इसके अलावा अन्य ओर भी कई कारण हो सकते है । 
कुछ ऐसे हैं, जिनमें कुछ सचाई भी है, बाक्ती सारहीन और 
अमसूलक | इतना तो प्रत्येक्ष व्यक्ति समझ सकता है कि प्रत्येक 
विधान, रिवाज ओर ग्रथा के अ्च्छे-चुरे दोनों पहेलू होते हैं । 
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कोई चीज़ ऐसी नहीं, जो शवांश अच्छी या बुरी हो। वियाह- 
विच्छेद से, सम्भव है, छुछ छोटी-मोटी घुराइयां भी आयें; परन्तु 
यथासम्भव क़ानून को अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे ठीक 
बनाया जा सकता है | 
यह भी एक निर््रान्त धारणा है' कि विच्छेद की अनुमति 
मिलते ही, और बहू भी सहज में ही, हर आदमी विच्छेद' प्राप्त 
करने की ओर दौड़ेगा। वास्तविक स्थिति इससे भिन्न होगी। 
उछेद की अलुभति क्रानूनन मिलते ही लोग केवल अन्तिम 
अवस्था में ही उस दरवाजे तक पहुंचेंगे। जहां एक छोटी सी 
वस्तु का बियोग भी असहनीय हो जाता है, यहां पति परती-सम्धन्ध 
तोड़ना भी प्रत्येक इतना आसान नहीं पाएगा। वियाह-सम्बन्ध 
देख-भालकर, सोच समभकर, स्थापित करने पर बिच्छेद के बेसे 
ही कम अवसर आयेंगे | फिर एक सम्बन्ध का वजन इतना हो 
जाता है. कि ममुष्य स्वभावतः उसे बनाए ही रखना चाहता हे, 
नवीन सम्बन्ध अथवा नवीन जीवन की ओर शीघ्र नहीं बढ़ता | 
उसे आशंका ही बनी रहती है। इसलिये वे ही पति-पत्नी इससे 
लाभ उठाना चाहेंगे, जो अपने दाम्पत्य-जीवन से सबंधा ऊब 
चुके है, जिन्हें: प्रत्येक रिथति इससे अच्छी मालूम होगी। विवाह- 
बिच्छेद से हिन्दू-समाज के नष्ट होने की आवाज सती-अथा को 
हटाने के समय तथा शारदा-एक्ट पास होने पर भी उठाई गई 
थी । परन्तु हिन्दू-सम्ाज था पारिवारिक प्रथा अभी तक तो सष्ट 
हुई नहीं | खेद है कि हम सब लोग इतिहास के बिद्यार्थी नहीं, 
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इसलिए इन प्रतिक्रियाओं के निरथेक होने को भूल जाते है । 

वियाह-विच्छेद का क्लानून + बड़ौदा-राज्य में १६३१ में 
पास हुआ था। १६४३ तक--अर्थात्‌ गत ११ साक्ष में-- 
४१७४ सुकदमे वियाह-सम्बन्धी आए, जिनमें ४५ सन्‌ १६७३ 
में आए | इनमें ४३७ विच्छेद के लिए, २७ न्यायालुकूल अलग 
होले के लिए, ७ अतग मकान लेकर रहने के लिए, £ विवाह 
गेरकानूती करार देने के लिए तथा ३८ पुनः विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए आए। सम्बन्ध विच्छेद अधिकांश पति 
की निर्देयता, शराबखोरी ओर स्त्री के घर से निकाल देने के 
लिए किया गया। इस सम्बन्ध में प्रकाशित बड़ीदा की रिपोर्ट से 
यह भी पता' चलता है कि ज्ञिन जातियों में विवाह-विच्छेद्‌ की 
प्रथा नहीं है, उन जातियों के लोग इससे बहुत कम लाभ छठा 
रहे है, यद्यपि यह क़ानून विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बनाया 
गया है | इस जातियों के केवल ३७ व्यक्तियों मे अभी तक इस 
कानून से लाभ उठाया है) यह उद्ासीनता प्रचलित रिवाज तथा 
परम्परागत अन्धविश्वास के कारण है, न कि क़ानून-सम्बन्धी 
कठिनाइयों के कारण | इन वर्षों में इस क़ानून का इन लोगों 
ने मुकाबले भें अधिक आश्रय लिया है, अर्थात्‌ आरम्सिक पांच 
वर्षो में जहां केबल ७ मुकदमे आए, बहां गत पांच वर्षों' 
में २६। 

+ बस्बई प्न्त में अभी द्वाल में ही हिन्दू-विवाइ-विच्छेद कानून 
पास हो गया है | 
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इस तरह अगर बड़ीदा-राज्य में १३-१४ सात के अर्से में 
विवाह-विच्छेद के इतने कम मुकदमे आए, तो इससे यह सहज 
ही अग्दाजा लगाया जा सकता है. कि हमारी सामाजिक व्यवस्था 
के नष्ट होने की धारणा निर्मल्न है। विवाह-पिच्छेद-सम्बन्धी 
कानून के पास होने से ल्ञाभ यह होगा कि एक समयानुकूल 
क़ानून बन जायगा और हिन्दु-विवाह-प्रथा में जो क्ानूनी 
खामियां हैं, वे ठोक हो जायंगी; स्त्रियों और पुरुषों में जो 
विवाह-सम्बन्धी असमानता पाई जाती है, वह क़ानून की 
दृष्टि में दूर हो जायगी; शिक्षित स्त्री-पुरुषों का बढ़ता हुआ 
असम्तोष दूर हो सकेगा तथा जो पति-पत्नी विच्छेद में ही अपने 
भावी जीवन का विकास देखते हैं, उन्हें उसके लिए कानून की 
ओर से पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी | 

हिन्दू-लॉ-कमेटी ने भारतबषे में भ्रमण कर विभिन्न व्यक्तियों, 
संस्थाओं, समाततती पण्डितों, बकीज्ों, प्रोफेसरों तथा न्यायाधीशों 
की सम्मतियां ली हैं. | परन्तु फेवल समाज-विज्ञाम के ग्रोफ़ेसरों, 
हिन्दू-कों के वकीलों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ओर योग्य तथा 
अनुभवी हिन्दू-समाज-सुधारकों की सम्मतियों के आधार पर ही 
कमेदी को बिल + का संशोधन कर उसे फेन्द्रीय-घारा-सभा में यथा- 

न केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दू-विवाह-विच्छेंद-सम्बन्धी कानून जो 
बनाया जाय वह सब प्रान्तों में लागू दोना चाहिये। विभिन्न प्रान्तों को 


इस सम्बन्ध में छालग अलग कामून बनाने की जरूरत पहीं होगी 
प्वाइिये | 
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शीघ्र पेश करना चाहिये। केन्द्रीय-घारा-सभा अगर किसी कारण 
से इसे क्रामून का रूप देने में आगा-पीछा करे, तो गवनेर-मअनरल 
का अपने विशेष अधिकारों को प्रयोग करना भी अनुचित नहीं । 
हिन्दू-धार्मिक अधिकारों में हस्ताक्षेप जब समाज-विशेष ओर 
क्रानून की दृष्टि से आवश्यक हैः तो इसकी ओर से सरकार की 
जदासीमता शिक्षित समाज को असहनीय होती जा रही है +। 


>» विशाल भारत, नवम्बर १६४५ में प्रकाशित 


भारत की जनसंख्या में वृद्धि ओर 
उसके दुष्परिशाम 


जनसंख्या में वृद्धि अन्य देशों में भी हो रही हे और 
भारतवर्ष में भी। नीचे आबादी के जो आंकड़े करोड़ों 
में दिए गए हैं, उनसे इस वृद्धि का आलुपातिक पता लगेगा :--- 
शाल्षें १६४५० १७४५ शज०५ श्ण० १६०० १६४१३ 
एशिया. ३३.० ४७६ ६०,४ ७९.६ ६३.७ ९१२.९ 
यूरोप १०,० १४,५० १८७ २६.६ ९०, ९ ४१.६ 
सारी दुनिया ४७-५४ ४२.८ ६०.६ १६७,१ १६०.८ २०४.७ 
सात १६०० १७४४० १०४० १६०९ १६११ १६६४९ १६३१ १६४१ 
भारत १०.० १३.० १४.० २६.७ ३१.४ ३१६ ३४.३ 88-० 
इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि जिस अनुपात 
में दूसरे देशों में वृद्धि हुई है, लगभग उसी अनुपात में भारत 
में भी हुई है। जहां तक दूसरे देशों के मुकाबले का प्रश्न है, 
हमारी जनसंख्या की श्वृद्धि अधिक नहीं है, इसलिए अन्य देश- 
वासी दम पर यह दोपारोपण नहीं कर सकते | परन्तु हमें यह तो' 
देखना ही चाहिए कि इस वृद्धि ओर इततसी जन-संख्या का हमारे 
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जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा रहा है. ९ यूरोप व अमरीका के 
अधिकांश देशों में जनसंख्या में बृद्धि ओर उसके जीवन-स्वर में 
उन्नति साथ-साथ हुई है। वे स्वस्थ हैं; उनमें अकाल मृत्यु कम 
है; वे हमारी वरह भर्खों नहीं मरते; वे दीघायु होते हैं। उनके यहां 
अकाल इतने नहीं पड़ते; पूरा खाना न मिलने के कारण जो 
बीमारियां आती हैं, उनके वे शिकार नहीं होते; बेकारी उनके यहां 
कम देखते में आती है ओर उनकी आर्थिक उन्नति पर्याप्त हो 
रही है। तात्पयें यह है; कि उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या में वे 
बुराइयां नहीं दरृष्टिगोचर होतीं, जो हमारे यहां देखने में आती 
हैं ओर जिन्हें अत्यधिक जनसंख्या की घुराइयां कहा जाता है । 

हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर कितना नीचा है, यह 
किसी से छिपा नहीं है। केवल कुछ-एक अमीरों ओर मध्यम- 
बगे के परिवारों को छोड़कर अधिकांश मसध्यमन्यगे व निम्तन्धगे 
के लोग अपना जीवन जिस-किस तरह कर के ही काठते हैं। 
हमारे देश में प्रति व्यक्ति की ओसत सालाना आय सभू १६३१ 
में दूसरे देशों के मुकाचक्े में इस प्रकार थी :-- 


अमरीका १४०६)... फ्रांस ६२ १) 
कसाडा १०३८). असेत्री ६०४) 
ब्रिटेन ध्प०) आपान २१५) 


आस्ट्रेलिया. ७४६९) , भारतव्ध॑. ६४) 
जब २६३१ में हमारी ओसत सालाना आय प्रति व्यक्ति ६५) 
थी, जापान की ओखत आय प्रति व्यक्ति २९८) अर्थात्‌ हमारी 


हे] 
भारत की जन-संख्या भें वृद्धि श्र 


गौसव आय से तिगुनी से भी अधिक थी। जापान का जीवस- 
खर २१८) आय होने पर भी उन दिनों, जब वह अपनी छत्पादन 
की शक्कि काफ़ी बढ़ा चुका था; इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता 
था और साधारण ही माना जाता था। जापान के बच्चे से 
लेकर बूढ़े तक-श्त्री और पुरुष-पअ्रत्येक को उत्पादन-कांये में 
योग देना पड़ता था। ६४) रु० वार्षिक औसत आय पर भारतीय 
जीवन का यथाथ रूप देखने के लिए मजदूरों ओर किसानों की 
अबश्था देखना जरूरी है। हमारी ६० फी-सदी जनसंख्या के, जो 
गांवों में रहती है, जीवन-स्तर को देखकर ६४) में जो बन पड़ता 
है, उसका ठीक-ठीक असुमान लगाया जा सकता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि महाथुद्ध के कारण हमारी औसत आय 
में ब्रद्धि हुई है ओर भारत की आर्थिक अबस्था १६४८-१६ से 
कुछ सुधर गई है। हमें जो अरबों रुपयों का दूसरे देशों का 
कर्ज देना थ वह निबट गया है और अब हमारा कज़े ब्रिटेन 
पर हो गया है'। यद्यपि इस काल में जन-संख्या में मी वृद्धि हुई 
हे, परन्तु किस अनुपात से--जीवन-नतर या उत्पादन को क्ेकर-- 
यह आंकड़ों से पता लग सकता है।। फिर भी यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि हमारी ओसतच आय इन दिलों बढ़ी ही 
होगी; और यह वृद्धि रुपए की क्रीसत घटने के कारण ही नहीं, 
बल्कि वास्तव में १६३४१ की कीमतों की दरों को जेकर और रूपए 
की कीमत उस आधार पर लेकर भी हुईं होगी। युद्ध-कात में 
उत्पादन भी बढ़ा है ओर ओसत आय भी | परन्तु बंटवारा जिस 
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« रुप में हुआ है, उससे यह पता लगता है कि जनता की अत्या- 
चश्यक भोजन और कपड़े की मांगें भी पूरी नहीं हुईं । इस दृष्टि से 
हमारा जीवन-स्तर अधिकांश जनता के दृष्टिकोश को लेते हुए 
गिरा ही है। लोगों के हाथ में रुपया बढ़ा, परन्तु उनकी जीबनो- 
पयोगी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई । इग्लेण्ड तथा यूरोप के 
अन्य देशों में भी यही बात हुईं। कई देशों-जेसे चीन, हंगरी 
भ्ीस आदि--की सरकारों ने इतता अधिक कागजी सिक्का 
बनाया कि उसके सिक्के की क्रीमत बहुत कम हो गई। वस्तुओं 
की क़ीमते अत्यधिक बढ़ गई ओर लोगों की निर्वाह-सम्बन्धी' 
कठनाइयां भी इसी प्रकार बढ़ गई। भारत-सरकार ने भी 
काराजी सिक्‍का कांफ्ती बढ़ाया ओर रुपए की क्रीमत कगभ्ग 
चार आना रह गई । 

जीवन-स्तर का आधार व्यक्ति की कुछ अनियाय आवश्यकताएं 
तो माननी ही पड़ें गी। ये आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र; रहने को 
घर, शिक्षा ओर स्वास्थ्य हैं।। यद्यपि एक व्यक्ति इन पर तथा 
उपभोग की अन्य बस्तुओं पर आवश्यकता से काकफ्ती अधिक खर्चे 
कर खकता है और उसी के मुताबिक उसका जीवक-स्तर माना 
जायगा जेसा कि दूसरे देशों के ऊपर दिये गए आंकड़ों से पता 
लगता है; परन्तु व्यक्ति का जीबन क्रायम रखने के लिए निश्चित 
मात्रा सें भोजन, वस्त्र, रिहायश, शिक्षा ओर ओऔपध बस रह की 
भी जरूरत रहती है । 
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भोजन 


हमारे यहां के खांद्य-विशेपज्ञों मे भोजन की कम से कम 
माता एक व्यक्ति के लिए एक दिन में यों निश्चित की हैः-- 


अनाज ८ छुटांक फल ९ ल्लुटांक 
दाल १॥ » चिकनाई व तेल ३/७ ५ 
चीनी. १ # दूध छूकर 


सब्जियां ३ » या मांस, मछली, अंडे ९॥ » 
इतना भोजन ग्राप्त करने के लिए युद्धकाल्न से पहले एक व्यक्ति 
को लगभग ६४) सालाना ख्त्च करना पड़ता था | बच्चों के लिए 
इससे कुछ कम की जरूरत पड़ती थी । 


चस्म्रृ 
बस्त्रों की आवश्यकता जलवायु, लोगों को आदत और आय 
पर निर्भर करती है। विभिन्न देशों में १६२६ में सूती कपड़ा 
प्रति व्यक्ति जो ख्चे हुआ है; वह इस अकार था;-+- 
अग्रीका. ६७.० गज जापान २१.४ गज 
कन्ताडा ६७७ , मिस्र १६१९ #% 
स्वीडन ६.० ॥ त्रेज़ील १८.६ »# 


अमनी ३७.० » इशक १६,६ +॥ 
माया ३०,६ +$ साश्त १६.१ ॥ 
डेन्माके 8०,० ५; ग्रीस १.0 39 


इन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय-योजना-समिति ने अओसत प्रति 
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व्यक्ति ३० गज रखा है। १६ गज जो हमारे यहां ओसत प्रति 
व्यक्ति के पीछे खर्च है, उसमें हमारे यहां के किसान, मजदूर 
ओर अन्य निम्त-बग के लोग शामित्र हैं, जो कपड़ा केघल् आव- 
श्यक अंग ढकने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं । ३० गज़ सूती 
कपड़े पर चार आने गज के हिसाब से लगभग ७॥|) खर्च 
बेठता है। 


अफाने 

गर्मी, सर्दी, बारिश तथा अन्य व्यक्तिगत और सामालिक 
आवश्यकताओं को देखते हुए रहने के लिए मकानों की आवश्यकता 
पड़ती है। एक व्यक्ति को ३०० घन फुट ताज्ी हवा की प्रति घण्टा 
आवश्यकता होती है| इस आधार पर लगभग १०० बे फुद जगह 
की एक आदसी को जरूरत पड़ती है । यह कम से कम जगह है, 
जिसका आधार व्यक्ति की भोतिक आवश्यकता है, सामाजिक नहीं । 
सामाजिक आवश्यकता इससे भी अधिक रहती है; क्योंकि शादी- 
विवाह, सहमानदारी, शिक्षा-दीज्षा, पूजपाठ के लिये भी जगह 
की जरूरत होती है । 

१६४१ के आधार पर मकानों की संख्या ७ करोड़ ६० लाख 
थी, जिसमें शहरों में ९ करोड़ और गांबों में ६ करोड़ ६० लाख 
थे। १६३१ में जहां प्रत्येक मकान में औसतन ४ व्यक्ति रहते थे, 
वहां १६४१ में ५.१ व्यक्तियों का औसत था | यह निश्चित तौर पर 
नहीं कह्य जा सकता कि एक व्यक्ति को औसतन क्रिवनी जगह 


भारत की जन-संख्या में वृद्धि श्६ 


मिल रही है ; परन्तु वम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता तथा अम्य 
बड़े शहरों को देखते हुए यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
जितनी जगह एक निम्त-बग के परिवार को मिलती है, बह एक 
परिवार की अपनी आवश्यकताओं के लिये इतनी कम है कि अगर 
डस परिवार की आवश्यकता के लिये पशु रखे जाय॑ तो उनके 
लिए भी पर्याप्त नहीं। बम्बई प्रान्त में, १६३८ में जहां मिले व 
बड़े-बड़े कारज्ञाने हैं, वहां प्रति व्यक्ति पीछे रकबा बस्बई में २७ ४८ 
अहमदाबाद में ४३.०४ और शोलापुर में २४,०३ बगे-फुट था। 
मकानों के बनवाने के ख़्चे को छोड़कर अगर हम' उनकी अच्छी 
हालत भें रखने का सालाना ख्चे ही गिनते हैं, तो वह १४८ करोड़ 
रुपया बेठता है, अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति पीछे लगभग ६) खच्चे 
बैठता है । 
स्वास्थ्य 
श्समें सन्देह नहीं कि खाने, पहनने, ओर रहते की 

छावश्यकताएं अच्छी तरह पूरी होते पर स्वास्य-सम्बन्धी 
वस्तुओं पर अधिक खच करने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर 
भी आदमी बीमार होता ही है । स्म्रियों के बच्चे होते समय मर्से, 
डाक्टर वर्सो रह को जरूरत पड़ती ही है। काम करते हुए चोर 
आती हैं| इसी प्रकार की देनिक आवश्यकताए तथा कभी कभी 
महामारियों फे कोप से भलुष्यों की रक्षा करने की जरूरत पड़ती 
है। साथ ही स्वार्यन्सम्बन्धी आवश्यक बातों पर ख्चे करना 
पड़ता है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यक खर्चे का आधार इन चार 
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बातों पर लगाया गया है--(१) शहरों तथा गांबों में पानी तथा 
सक्राई का उचित प्रबन्ध; (२) प्रत्येक गांव में एक ओषधालय, 
(३) शहूरों वथा कस्बों में आम अशस्पताज्न तथा जनाने अस्पताल, 
(४) क्षय, केन्सर, कोढ़ तथा दूषित बीमारियों के लिये विशेष 
अस्पताल | इम पर जो कम से कम खर्चे का अन्दाज किया गया 
है, वह सालाना खर्चे के रूप में १८५५ करोड़ ओर आरणम्भिक 
लागत के रूप में श८१ करोड़ होगा | 


शिक्षा 

भारत अशिक्षाअधान देश हे। यहां पांच वर्ष से ऊपर 
जो शिक्षित पाए जाते हैं, उनका ओसत १४.६ प्रति शत है| अन्य 
उन्नतशील देशों में यह संख्या ८० प्रति शत तक है. । जब तक 
भारत की जनता शिक्षित नहीं होती, यहां की ग़रीबी दूर करना 
आसान काम नहीं। आरम्भिक शिक्षा के लिए ग्रत्येक गांव में एक 
प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ओर कस्बे में जन-संख्या के आधार 
पर, परन्तु कम से कम ५ वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाय | घनके खर्चे 
की सालाना रक्म पर करोड़ और आरम्भिक लागत पमह करोड़ 
आंकी गई है। १९ से ५० साल की उम्र वाले अशिक्षितों की . 
शिक्षा का भी गबन्ध करना आवश्यक हे। इस पर ६६ करोड़ 
खर्च गिला गया है। 

खाते, पहनने। रहने, स्वास्थ्य ओर शिक्षा पर आत्यावश्यक् 
खर्चे ज्ञो पूजीवादी योजना में बतलाया गया है, वह इस प्रकार 
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है (ऊपर हम खर्चे की जो रकमे स्थान-स्थान पर देते आए 
हैं, वे भी इसी आधार पर हैं ):-- 


भोजन पर खचचे २,१००. करोड़ 
कपड़ों पर खर्चे २६० रु 
मकानों पर सालाना लागत २६० )) 
स्वाश्य और ग्रीपध पर साजनाना लागत १६० रे 
आरम्भिक शिक्षा पर सालाना ६० 


इस प्रकार पू जीबादी योजना सालाना खर्च के रूप में २६०० 
करोड़ की ल्ञागत बतलाती है। इसके अनुसार ७४) प्रति व्यक्ति 
का सालाना औसत खर्च पड़ता है। यह खर्च युद्ध-काल से पूर्व 
की वखुओं की दरों के आधार पर है, जो प्रति व्यक्ति पर ख्चे 
होना ही चाहिए | इसमें उच्च-बरगें और मध्यम-वर्ग पर भी इतसा 
ही सालाना खच' माना गया है । बग-विशेष के अनुसार घटाने- 
बढ़ाने की इसमें गुजाइश नहीं। यह मितान्त आवश्यक है, 
जिस पर जीवन क्रायम रखा जा सकता है। जीवन की भौतिक, 
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को देखते 
हुए हम समभते हैं. कि हमारी ओसत आय अगर अधिक नहीं 
तो जापान की औसत आय के बराबर वो होगी ही चाहिये। 
हमारे जीवन-सतर का आधार ( १६३१ की दरों के आधार पर ) 
लगभग २१८)रू०--उस समय की औसत ६५) से लगभग चारगुना 
“अति व्यक्ति सालाना होना चाहिए। हब से चीशुना होने पर 
भी हमारा जीवन-रतर श्रन्य उम्मतिशील्ष देशों के मुकाबते में 
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चौथा हिस्सा ही रहता है, जेसा कि ऊपर दिया गया है. कि जमेनी 
की औसत आय ६०३) रू० है ओर ब्रिटेस की ६८०)॥। 

इस बढ़ती हुई जन-संख्या का जो दुष्परिणाम हमारे जीवन 
पर हो रहा है' वह स्पष्ट ही है। हमारी ओसत आय हमें एक 
बक्क के भोजन के लिये भी पर्याप्त नहीं। किसानों व मिम्न-बंगे 
के लोगों को दो वार भर पेट भोजन मिलना तो अलग रहा, पएक्क 
बार भी मिल सके, तो छसे गनीमत समभाना चाहिए । पहनने के 
लिये सूती कपड़ा ओसतन १६ गज हमारे हिस्से में आता है । 
इम देखते हैँ कि किसानों व मजदूरों के बच्चे प-६ साल की उम्र 
तक बिलकुल नंगे फिरते हैं । किसान व मजदूर स्वयं भी आवश्यक 
आंग ढकने लायक कपड़े ही खरीद पाते हैँ रहने के लिये देखने 
में आता है. कि दो-दो तील-सीन परिवार केवल्न १०१९१० फूट के 
कमरे में गुज़ारा करते हैं.। शहरों की मज़दूरों की चाँलों के देखने 
से उनके रहने की जगह का अन्दाज़ा क्याया जा सकता है। 
कितनी दुर्गन्धयुक्त जगह, वह रहती है। यही हात्त रारूुय और 
शिक्षा की है। हमारे जीवित रहने की आयु का औसत इस 
प्रकार है:+- 


देश पुरुष स्त्री 

कनाडा ४८.६६ बर्षे ६०.७३ बर्ष 
अमरीका ६०.६० » ६४.४० % 
जमेनी ४६.८६ दृश्८घ१ % 


बिदेन ६०.१८ )॥ ६४.४० ,॥ 
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देश पुरुष स्त्री. वर्ष 
आस्ट लिया ६३-४८ +» ६७४२९ $# 
जापान छ६.६२ ४६.६३ ५ 
भारत २६.६६ , स्छ्ध्हू 3. 


हमारी निर्धभता उस सीमा पर पहुँच लकी है, जिसके लिये 
कई वर्षों के सतत्‌ प्रथत्त की आवश्यकता है। शरीबी का यह 
फोढ़ तो हमारे साथ ही है, छस पर यहां पर प्रति १० ब--१४ में 
साल अकाल के कारण लाखों आदमी मोत के मुह में चले जाते 
हैं। १६४३ का बंगाल का अकाल तो अभी २-३ साल्ष की ही बात 
है. जिसमें ३० से ५० लाख तक व्यक्ति अज्न न मिलने के कारण 
भर गए। जो बचे, उनका स्वास्थ्य संदेव के ल्लिए गिर गया । 
बंगाल के साथ-साथ मद्रास ओर द्ाबनकोर में भी भूख के कारण 
कुछ भोतें हुई । अब १६४६ में भी अभ् की कमी के कारण 
छझकाल की-सी हालत होती जाती है। मारवाड़ में अन्न की कमी 
अभी से पढ़ रही है| अगर अन्य देशों से खाद्य-पदार्थ विशेष 
मात्रा में न आए, तो समस्त भारत अकाल में जकड़ जायगा और 
जन-संख्या की जो दाति होंगी, उसका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा 
सकता | 

अकाल के बाद अधिक झृत्यु का कारण हेज़ा, प्लेग, मतेरिया 
तथा इसी प्रकार की अब्य बीमारियां हैं। जब भी इस प्रकार की 
वीआारियां--भारत के किसी न किसी भाग में सर्देष विद्यसान 
रहती ही ईं--आती हैं, हजारों की संख्या में ति्थनों को मौत का 
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द्रबाज़ा दिखा ओर लाखों के स्वास्थ्य को वर्षो' के लिये विक्षत कर 
जाती हैं| 

अकाल और बीसारियों के कारण हसारी जन-संख्या का जो 
हास होता है तथा स्वास्थ्य में हानि होती है, उससे अधिक 
दयनीय दशा जो देखने में आती है बह है बेकारी के कारण। 
१६४० में हमारे यहां १५ से ४० साल की आयु के १७.४ करोड़ 
आदमी थे। जो काम करने के योग्य थे | इनमें से लगभग १० लाख 
ऐसे थे, जो पूरे साल के लिये काम पर लगे हुए थे। बाकी के 
पास साल भर के लिए काम नहीं था। कितने ही इनमें ऐसे थे, 
जिनके पास काम बिलकुल नहीं था, ओर जो दूसरों की कमाई पर 
निर्भर करते थे। 

बेकारी हमारे यहां दो तरह की देखने में आती है।म्थम 
तो यह कि जितनी हमारी आबादी हे, उस हिसाब से लोगों के 
करने के लिए काम नहीं हैं। काम से हमारा आशय उस श्रम से 
है, जिसकी एबज में मज़दूरी रुपए- पेसे के रूप में मिलती है। युद्ध 
काल में अवश्य बहुत-कुछ इस तरह की वेकारी जाती रही थी, 
परस्तु साल-दो साल में फिर बेकारी जोरों पर हो जायेगी । 
बेकारी का दूसरा रूप वह है जिसमें दिन-भर के लिए आदमी के 
पास काम नहीं होवा। यह विशेष कर हमारे यहां के किसानों सें 
देखने भें आती है। किसानों के पास खेती करने के बाद जो 
समय बचता है, उसमें करने के लिये कोई काम नहीं रहता | 
खेती पर काम लगातार सात्न भर नहीं रहवा। साल में अगर 
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प्रति दिन ८ घंदे काम करने का समय मान लिया जाय, तो ३-४ 
महीने से अधिक का काम किसानों के पास नहीं रहता। उनके 
खेत भी बाप-बेटे में बंटते हुए इतने छोटे रह गये है कि आर्थिक 
दृष्टि से उन्‍हें उपयुक्त नहीं माना गया है। छोडे-छोटे खेत होने 
के कारण भी बेकारी बनी रहती है। अगर किसानों के छोठे-छोटे 
खेतों को मिज्ञाकर एक परिवार के लिए आवश्यक रक़बे के बना 
दिए जाय॑ तो कई किसान खेतों से अलग हो जायंगे, जिन्हें अन्य 
कास पर लगाना आवश्यक होगा। 

दूसरे उन्नतिशीज् देशों के मुकाबले में हमारी जन-संख्या, 
उपयुक्त कारणों से कम होते रहने पर भी, सालों-साल बढ़ रही है. । 
पिछले ४-९० सालों में भारत की जन-संख्या ४ करोड़' के लगभग 
बढ़ी है, जिसका औसत अति बष ४० लाख पड़ता है.। अन्य देशों 
में इन कारणों से जन-संख्या में कमी कम ही पाई जादी है। 
यूरोप में गत महखुद्ध में और इस महायुद्ध में भी काफी 
खादभी मारे गये; पर अकाल, बीमारियों बगेरह के कारण उनकी 
भृव्यु-संख्या बहुत कम रही। वहां की जन-संख्या में वृद्धि प्रति 
परिवार में अधिक बच्चे होने के कारण नहीं, बल्कि मृत्यु की दर 
कम होते के कारण हुई। नीचे दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट हो 
जायगा;-- 
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पेदाइश व झुत्यु १साल से कम आयु के 


(प्रति हज़ार) जीवित पंदा होने बाते 
ह पेदाइश. सृत्यु बच्चों की रुत्यु (पति हजार) 
कनाडा २०३ ध्दि्‌ ६९ 
अमरीका १७४३४ १०.६ छ्र८ 
जमेनी २०३ १५३ ६० 
ब्रिटेन... १ह३.. १२.३ ध्इ 
आरटेलिया १७.७. ६६ श्प 
जापान ७० १७६ ५्१छ 
भारत ३३,० घ्ए्८ १६७ 


उपयुक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अगर 
अमरीका, इ ग्लैंड, फ्रांस बगरह में हमारी तादाद में ही बच्चे पेदा 
होते, तो अवश्य ही डनकी जन-संख्या में वृद्धि अधिक देखने में 
आदी। हमारे यहां जन-संख्या की बृद्धि का कारण निर्बाध 
जनन है, जेसा कि मनुष्य से इतर आशियों में पाया जाता है। 
शिक्षा की कमी, जीवन-सान-सम्बन्धी विचारों का अभाव, भोतिक 
उन्नति की ओर से जदासीनता, संयुक्त परिधार। विवाह की 
झनिवायेता, कम आयु में बिवाह और धार्मिक अन्य-विश्वास 
आदि के कारण जन-संख्या का विशेष भाग अनियंत्रित सनन्‍्तान 
अपने जीवन-काल - में पेदा करता चला जाता है। यह हमारा 
सौभाग्य है ( बेसे तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ) कि मृत्यु की दूर 
भी हमारे यहां अधिक है, अन्यथा १० साह्न में ५ करोड़ के 
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स्थान पर १० करोड़ की वृद्धि हुईं होती। 
विपरीत हमारे शन्‍्य उन्नतिशीक्ष देशों में विधाह अनिवाये 
नहीं | कई व्यक्ति अविवाहित रह जाते हैं या रहना चाहते हैं. 
ओर अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशीत् 
रहते हैं। कई अविवाहित इसलिए रह जाते हैं कि उलकी आय 
इतनी पर्याप्त नहीं होती कि पारिवारिक जीवन यापत्ष कर सके | 
हमारे यहां जहां साधारणतः १४-१६ साल की आयु में लड़की 
की शादी हो जाती है' ओर २०-५० साल भें लड़के की, बहां अन्य 
यूरोपीय और अमरीका के देशों में आम तौर पर २० साल से 
ऊपर लड़की की शादी होती है. ओर २५ साल से ऊपर लड््के 
की-लड़की और लड़के की शादी की आयु २४ ओर ३० तक भी 
पहुँच गई है । फलतः एक स्त्री, जिसका विवाह २४ ब्षे की आयु 
में होता है, ४०-७४ साल की आयु तक उतने बच्चे पेदा नहीं 
कर पाती, जितने बहू स्त्री, जिसका विवाह १४-१६ सात की 
आयु में हो जाता है । 
तीसरा विशेष कारण जो हमारी जन-संख्या पर बृद्धि की 
दृष्टि से प्रभाव डालता है, बह है निर्बाध जनन। ओर देशों में 
जहां पढ़े-लिखे रत्री-पुरुष (और पढ़े-लिखों की जहां संख्या ८० प्रति 
शत से ऊपर है) यह समझने लग गए हैं कि उन्हें केबल इतने 
ही बच्चे पेदा करने चाहिए, जिनका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा 
वे अच्छी तरह कर सके और साथ ही अपने जीवन को भी 
सर्वाज्ञपूर्ण बना सकें, बह्ठां हमारे यहां इस ओर बहुत कम ध्यात 
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दिया ज्ञाता है'। हमारे सध्यम-बर्ग में अभी इस प्रकार के विचारों 
का अभाव विशेष कर दिखाई देता है। मजदूर ओर निम्ल-बरग 
तो अभी इस विचारों से कोसों दूर हैं । 

समाज-शास्त्र-बिशेषज्ञों का कहना है. कि सामाजिक दृष्टि से 
एक परिवार कम्त से कम तीन बच्चे ओर माता-पिता तक सीमित 
रहना चाहिए | जन-संख्या को क्रायम रखने के लिए लगभग दो- 
तीम बच्चों की एक परिवार में आवश्यकता होती है ।बच्चों 
की सुविधा, उनके खेल-कूद, भेत्री ओर अन्य जीवन-य्यापारों का 
ध्यान रखते हुए प्रत्येक पति-पत्नी को तीन-चार बच्चे पैदा कर उन्हें, 
अष्ठ नागरिक बनाना पर्याप्त है । उन देशों में जहां आबादी कम है' 
ओर जीवबन-निर्याह आसानी से हो सकता है तथा उत्पादन के लिये 
आएमियों की जरूरत पड़ती है, यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती 
है | अथ-शास्त्रक्न इस बात से सहमत हैं. कि उत्पादन को देखते हुए 
जन-संख्या का कुछ दबाव उत्पादन पर रहना मनुष्यों को आलसी 
बनाने से बचाता है ओर राष्ट्र की शक्ति को नव-जीवन प्रदान 
करता रहता है.। कुछ ग्रतिस्पद्धा का होना व्यक्ति के चरिज्र-निर्माण 
लथा विकास के क्षिण आवश्यक साना गया है। अगर प्रत्येक 
परिवार में तीन बच्चे भी औसतन न हों, तो कुछ अर्स बाद देश- 
विशेष की जन-संख्या में युवकों का अशुपात घटने लगता है. और 
अधेड़ तथा पृद्धों की संख्या बद जाती है। उस देश की जन- 
संख्या भी घटनी शुरू हो जाती है. । यह स्थिति देश-विशेष 
के लिए हामनिकर सिद्ध होती है। 
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प उत्पादन तथा हमारे देश की प्रकृति-प्रदर्त सासवोषयोगी 
बस्तुओं को देखते हुए यह अत्यावश्यक हो गया है कि भारतीय 
परिवारों में बच्चों की औसत संख्या इससे अधिक म हो, जिससे 
जनसंख्या में और वृद्धि रुक जाय। हमारी चालीस करोड़ की 
जन-संख्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी कम नहीं । हमारी जन-संख्या 
अब उस स्थिति में पहुंच चुकी हे कि जहां पहुंचकर वह हमारी 
अबचनवति का कारण बन गई है | और अधिक वृद्धि हमारे लिये 
अब घातक सिर होगी »। 


+ इसका विस्तृत विवरण अगले लेख का विपय दे | 


» विशाल भारत, अ्रक्टूबर १६४६ में प्रकाशित। 


भारत की जअन-संख्या 
ओर उत्पादन 


भूएत की जन-संख्या के अत्यधिक बढ़ जाने से जो-जों 
बुराइयां हमारे जीवन में आ रही हैं, उन पर हम 
अक्टूबर, १६४६ के विशाल भारत? में प्रकाश डाल चुके हैं। 
इस लेख में हम यह देखना चाहते हैं. कि उत्पादन की हृष्टि से, 
हमारी जन-संख्या की धृद्धि में कोई ग जाइश है. या नहीं । 
जनसंख्या में वृद्धि पिछले ४० वर्षो में इस प्रकार हुईं हैः“ 
१६४१९ ६.४ अतिशव. १६३१ १०६ प्रतिशत 
१६९१ १.९ १9 १६४१ १४७,९ 9 
१६२९ तक बृद्धि किसी ठीक अशुपात में नहीं हुई। कारण, इन 
दिनों में इस देश में इसने अकाल तथा बीमारियां आईं कि लाखों 
आदमी मौत के मुह में बल्ले गये। १६२९१ के बाद श्ृद्धि की 
रफ़्तार काफी तेज़ मालूम होती है। अजुमान यह है कि १६४१ 
में बूद्धि २० प्रति शत के लगभग होगी ओर भारत की जन-संख्या 
लगभग ४० करोड़ तक पहुँच जायगी। 
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पिछल्ले ४० वर्षों' में शिशुओं की झृत्यु के श्रकिड़े (१००० 
जीवित शिशुओं पर) इस प्रकार हैं:-- 

१६११ र्०छ १६३१ १८१ 
५१६२९ १६६ १६४० १६० 
यद्यपि अन्य देशों के तत्सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुए हमारे 
यहां शिशुओं की मृत्यु बहुत अधिक है, फिर भी उसका २०४ से 
१६० तक पहुँच जाना यह दिखलाता है कि भविष्य में यह संख्या 
ओोर भी कम होगी और हमारी जन-संख्या में ब्ृद्धि होने की 

रफ़्तार के बढ़ने की आशंका ओर भी अधिक है। 

जन-संख्या की तुलना सें उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं। 
थे आंकड़े १६१०-११ से १६९४-१४ को १०० आधार मानकर 
है72 


जन-संख्या फसले खाद्य-पदार्थ अन्य फसले ओदोगिक 


१६९ ७००५ ९ ५ छठ १०० १०० ५१०० १ 5५0 
से १६१५-१४ 
(६३४०३३ ११७ ९२७ १४३४ १२१. १४६ 


उत्पादस-सम्बन्धी उपथुक्त आंकड़ों का ओसत १६३२-३३ में 
१३४ और उसी साल की जन-संख्या के आंकड़े ११७ 
हैं । इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि साधारण ही मानती 
चाहिए । 

उत्पादन के आँकड़ों वथा एक व्यक्ति की सालाना आय के 
अध्ययन से अथेशास्त-विशेषज्ञ दो नतीजों पर पहुँचे हैं. । पहला; 


४8२ स्वाधीन भारव की प्रमुख समस्याएं 


देश का कुछ द्रव्योपाजेन लगभग उसी अनुपात से हुआ है, 
जिससे जन-संख्या बढ़ी है । दूसरा, द्रव्य का वितरण सम्यक तरीके 
से नहीं हुआ | परिशाम यह हुआ कि उल्ादन बगेरह में जो बृद्धि 
हुई है, उसके कारण एक भारतीय के जीवन-मान में कोई उन्नति 
नहीं हुई , उसके जीवन-यापन के भीतिक आधार में कोई अन्दर 
नहीं आया | वह उतनी ही बुरी हालत में जीवन-निर्बाह कर रहा 
है. जितना इस शताब्दी के शुरू में कर रहा था । 

परन्तु यहां हमें इस अ्रम में पड़ने से अपने आपको बचाना 
होगा | जेसा कि ऊपर लिखा जा ज॒का है, उयोग-घन्धों में वृद्धि 
होने के साथ-साथ हमारी जन-संख्या में भी वृद्धि उसी प्रकार हुई 
झोर लोगों के जीबम'स्तर में कोई' अन्तर नहीं आया । इसलिये 
लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से उद्योग-धन्धों के 
बढ़ाने की योजनाएं बनाना हमें छोड़ ही देना चाहिये, वास्तव 
में यह निष्कर्ष ठीक नहीं। दूसरे देशों के अध्ययन से हमें पता 
छगता है. कि आरम्भ में उद्योग-धन्धों के बढ़ने के साथ साथ 
जन-सख्या में वृद्धि सब कला-कोशल प्रधान देशों में हुई | बाद में 
धीरे-धीरे जन-सख्या में वृद्धि घटने लगी। इंग्लैंड तथा फ्रांस में 
तो वह इतनी घट गई कि उनके थहां हमसे बिलकुल उल्टी 
समस्या--न्यूच जन-संख्या की समश्या--खड़ी हो गई। 

ज््योग-धन्धों के तेज रफ्तार से बढ़ने में अन्य देश-बासियों 
के जीवन में निम्नलिखित परिबतेन देखने को भिक्षेः--- 

(() जिस खतार से उद्योग-घन्वे बढ़े, उसी रफ्तार से जन-संख्या 
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भी बढ़ी । 

(२) पेदायश की दर में कमी मृत्यु की दर के बाद हुई, 
परन्तु जब पेदायश की दर गिरनी शुरू हुई, तो बह और भी 
तेजी से गिरी। 

(३) ओद्योगिक उन्नति के साथ परिवार में भी कमी हुई, 
अर्थात्‌ संगुक्त परिवार की प्रथा खत्म होने लगी। परिवार के 
सीमित करने के विचार फेलने लगे और लोगों का जीवन मान 
बढ़ने लगा। सीमित परिवार के विचार सबेन्न उच्च-बगे से 
निभ्त-बर्ग में फेले । 

(४) पेद्ायश की दर गिरने ओर परिवार के सीमित होने 
का खास कारण सन्ताव-निरोध के उपायों को प्रयोग में लक्लाना 
रहा है। इसके लिए स्वतन्त्र रूप से प्रयत्न छन्नीसवीं शताब्दी के 
अन्तिम वर्षो में प्रारम्भ हो गया था। 

कुछ विद्वानों का यह मत है कि अगर भारत में भी ओशो- 
गिक-विकास के साथ आरस्भ में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 
तो डरने का विषय नहीं । सम्भव है, यह भी ठीक हो; परन्तु इसमें ' 
तो कोई सन्देह नहीं कि जब तक लोगों के विचारों, उनकी आदतों 
ओऔर रीति-श्वाजों में परिवतेन नहीं लाया जाता, हमें विशेष 
सफलता नहीं हो सकती। 

भारत के उद्योग घन्धों में कृषि प्रमुख है। उसकी जन-संख्या 
का ७० प्रति शत्त अंश गांवों में रहऋर कृषि तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योग-पन्धों से अपना जीवन-निर्वाह करता है। पिछले ४० वर्षों 
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में फ्री वगेमील के हिसाब से जो वृद्धि हुई है, बह इस प्रकार हैः- 


साज्न चृद्धि प्रति वर्ग सील साल झ्लि्‌ 
श्ध्ण्श ९७5६ १६३१ श्श्र्‌ 
१६११ १६१ १६४१ ६४६ 
श्ध्रश्ू १६३ 


यरोप के कुछ देशों की जन-संख्या प्रति वर्ग मील सन 
१६४६ में इस प्रकार थी:-- 


ब्रिदेन. ४०१ चेकोरत्ो वेकिया २४९ 
जमेनी.. ३७९ पोलेए्ड श्श्प 
हंगेरी २४१ 


इनकी तुलना अब भारत के प्रास्तों से भी देखिए, जिनमें श्रोद्योगी- 
करण नाम-मात्र के लिए हुआ है' (संव१६४१):-०- 


बंगाल. ७७६ ' मद्रास ३१६१ 
बिहार ४२१ बम्बई. श७र 
यू०ण् पी० #श्८ पंजाब. श्८७ 


हमारी क्ृषिअधान जन-स ख्या का घनत्व पूर्वी यूरोप के कुछ 
देशों (१०० एकड़ खेती के लायक भूसि पर कृपि-सम्बन्धी जन- 
स'ख्या) के मुकाबले भें इस प्रकार है :-- 


पोलेंड ३१ बल्गेरिया श्श्‌ 
चेकोस्लीवेकिया २७ भीस घर 
हंगेरी श्छ भारत (१६४१) ४८ 


युगोस्तेविया... छ२ 
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हमारे यहां की खेती की पेदाबार के तुलनात्मक आंकड़े भी 
यहां दिए जा रहे हैं । चावल और गेहूं के आंकड़े (एक एकड़ में 
पौंडों में) ही मिलन सके हैं. :-- 


देश चावल गेहूं 
भारत ध्प्ष ८१९ 
चीन २४३३ ६४६ 
जापान 8०७० १३४० 
हुनिया १४४० प्० 


वूध के ख्चे ( पींडों में प्रति व्यक्ति पीछे सालाना) की तुलना 
इस प्रकार हैः 


डेन्माके.. ४१० पंजाब २६० 
पोलेंड २६० विद्दार व छड़ीसा. ६६ 
भरीस १४४ सी० पी० श्प 
हँंगेरी. २४० थू० पी० ११४ 
बंबई ६१ मद्रास ३७ 
बंगाल श््छ आसाम ४० 


भारत और पूर्वी यूरोप के तुलनात्मक अध्ययन से यह भत्नी 
भाँति स्पष्ट हो जाता है' कि जन-स झया का कितना बोझ हमारी 
भूमि पर पड़ रहा है। पोलेंड के बारे में (जिसकी सालना आय 
प्रति व्यक्ति ११३ छ० है ) युद्ध से पूरे एक विद्वान ने लिखा था, 
“पोलेंड के कुछ हिस्सों में अकाल एक साधारण सी बात है। 
दक्षिणी तथा पूर्वी पोणेंड के कुछ जिलों में तो बहां का निवासी 
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एक दियासलाई की सींख भी एक बाए में इस्तेमाल नहीं कर पाता | 
बह उसे तीन-चार हिस्सों में फाड़ कर तीन-चार बार आग 
जलाने के काम्र में लाता है ? इससे अन्दाजा लगाया जा सकता 
है कि निर्धनता पोलेंड में कितनी है और भारत में--जिसकी 
आसत आय (६४५ र० ) पोलैंड से १/४ से कुछ अधिक है--- 
कितनी हो सकती है. । ह 

डपयु क् आंकड़ों से तथा अन्य आंकड़ों के अध्ययन से, जो 
स्थानाभाव के कारण यहां नहीं दिये जा रहे, जहां हमारी कृषि पर 
अवलम्बित जन-सख्या के दुर्भाग्य का चित्रहमारे सम्मुख खिंचता 
है, वहां कुछ और भी बातों का पता लगता है । हमारे यहां के 
किसानों का एक दुर्भाग्य यह भी है कि उसके पास बंटते-बंटते 
इतती कम भूमि रह गई है. कि उस पर खेती करना व्यवहारिक 
दृष्टि से किसी प्रकार सी ठीक नहीं कह! जा सकता । अधिकांश 
किसानों के पास दो एकड़ से भी कम जमीन है | उस पर काम 
करने वाला किसान साल में ३ से ६ महीने तक बगेर धन्वे के 
रहता है। दूसरी बात जो किसान की निर्धनता का कारण है, घह् 
है उसके अपर बनिये, जमींदार तथा सरकार का बोझ । एक 
भारतीय किसान की उपज का, जो चीन कथा अन्य पूर्वी देशों के 
मुकाबले में बहुत ही कम बेठती है, अधिकांश भ/ग-- किसान- 
परिवार के साल-भर एक वक्त भर पेट खाने के लिए पूरा न छोड़ 
कर--जमींदार, महाजन, सरकार आदि के यहां चलना जाता है. | 
तीसरी बात विरासत के नियम हैं, जिनके कारण भूमि के छोटे" 
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छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं ओर अन्य उद्योग-घन्धों की गेरहाज़िरी 
में पत्विर के सभी व्यक्तियों को उन्हीं छोदे-छोडे टुकड़ों से चिपके 
रहना पड़ता है । 

क्ृषि को वैज्ञानिक, व्यवसायिक तथा राष्ट्रीय आधार पर लाने 
के ल्लिए निम्न बाते आवश्यक हैं :-- 

(१) एक किसान को कम से कम इतनी भूमि दी जाय, जिस पर 
बह अपना तथा अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह चलना सके 
आर इतना अन्न पेदा कर सके कि भारत की अन्य जन-संख्या की भी 
खाद्य-समप्या को हल कर सके- अर्थात खाद्य-पदार्थो' की दृष्टि से 
भारत स्वतन्त्र हो सके | इसका अथथ यह नहीं कि हम अमरीका या 
आरदूँ लिया की तरह बड़े-बड़े फाम बनाए' ओर बड़ी-बड़ी मशीनों 
हारा खेती करें। फिर भी १०-१४ एकड़ था उसके ज्गसग का पक्क 
ऐसा ढुकड़ा निश्चित क्रिया जा सकता है, जो एक परिवार के हिस्से 
में आये | किसान की मृत्यु के बाद बह उसके बड़े लड़के के पास 
जाय और उसका विभाजन किसी प्रकार भी न हो। विरासत का 
नियम इस रूप में बदल कर भविष्य में खेतों के टुकड़े होना बन्द 
कर दिया आय | 

(९) जमींदारी-प्रथा बिलकुल हटा दी जाय | सरकार की ओर 
से भूमि-कर बहुत कम कर दिया जाय और जो भी साधारण-सा 
कर लिया जाय, बह भी खेती तथा खेतिहरों की उन्नति में लगाया 
जाय। जञगान भी एक प्रकार का आय-कर है और यह सी आय 
कर के सिद्धान्तों के अनुसार लिया जाता चाहिए । 


ष्ुप सवाधीन आारत की अम्नुख समस्याएं 


(३) जो जमीन अभी तक बगेर जुवी पड़ी है. वह, ओर जो 
जमीन जमींदारों से बरामद हो, उसका कुछ भाग किसानों में न 
बांटकर बड़े-बड़े फार्मों में बदल दिया ज्ञाय | इन फार्मों' में सशी- 
नरी के अयोग से सरकारी तोर पर अथवा रूस की सहकारी ग्रथा- 
पर खेती की जाय, जिससे राष्ट्रीय आवश्यकवाओं को देखते हुए 
उनर पर समयानुसार फ़सलें पेदा की जा सके । इन फार्सो' पर 
कृषि सम्बन्धी और भी कई शअ्रयोग किये जा सकते हैं । ये 
किसानों की ऋषि-सम्बन्धी शिक्षा के केन्द्र भी बन सकते हैं । 

(४) जो जन-संख्या इस प्रकार खाली ही जाय, उसके लिए 
गांवों में अन्य उ्ल्योग-धन्धे जारी किये जाय॑े। 

इस प्रकार खेती को उन्नति जहां हमारे खाद्य-पदार्थों' की कमी 
को दूर करने के लिए आवश्यक है, वहां किसान की उन्नति के लिए 
भी | निस्सन्देष्ठ खेती को वेज्ञानिक तरीके पर लाने और उद्योग 
धम्धों के गांवों में बढ़ने से कुछ व्यक्तियों को काम-धन्धे मिलेंगे, 
उनका जीवन-स्तर ऊंचा हो सकेगा ; परन्तु अधिकांश व्यक्ति कृषि 
से खाली ही होंगे । उनके लिए अलग से कोई उद्योग-घन्घे हू ढने' 
हींगे। अतः जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारी जन-संख्या भें 
जीवन-स्तर के ऊँचा करने के साथ-साथ वृद्धि के लिए कोई क्षेत्र 
नहीं है। 

अगर कृषि में कोई छेत्र हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या के 
लिए नहीं है, तो क्‍या औद्योगिक छ्ेंच् में उसके लिए कुछ स्थान 
है ९ हमारी ओयोगिक उन्नति के रास्ते में निम्नलिखित रुकाबटें 


भआशत की जन-संख्या और उ्ादस ४६ 
विशेषकर हैं:-- 

(१) विदेशों द्वारा माल का यहां भेजता और हमारे अविकसित 
कारखानों से मुकाबला कर उसको घक्का पहुँचाना सथा छन्नति को 
रोकना 

(२) सरकार को आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की कमजोरी । 
प्रथम तो भारतीय सरकार ब्रिटिश सरकार के आधीन है, और 
ब्रिटिश अमरीका की कज दार है, जिसका प्रभुत्व अब दुनिया के 
अधिकांश भागों पर है| इसलिए न तो इग्लैंड का माल भारत में 
आते से रोका जा सकता है' ओर ने अमरीका का | 

(३) पूंजीवाद के जिस आधार पर देश में कल-कारखाने चलाये 
जा रहे हैं, उसके अनुसार आयात पर प्रतिबन्ध लगाना और 
देश में स्वदेशी चीज़ों के दाम बढ़ने देना भी निधन भारतीय की 
हृष्टि से उचित नहीं ठहरता। 

(४) भारत सरकार के हाथ में इतनी शक्ति नहीं कि बह 
अधिकांश जनता के लिए आवश्यक कल-कारखानों को समाज- 
वाद के आधार पर ले आवे। उत्पादन का वितरण ठीक तरीके से 
करा सके तथा नये उद्योग-धन्त्रों में पूजी लगाकर तथा आयात 
को आवश्यकवातुसार बढ़ा-घटाकर औद्योगिक योजनाओं को 
कार्य-रूप में लावे। जब तक भारत में जनता के ग्रति उत्तर- 
दायिश्वपूर्ण शक्तिशा कै सरकार की स्थापना नहीं होती, तब तक 
उद्योग-बन्धों की वृद्धि की सीसित अवस्था में रहेगी और जीवन- 
मान ऊंचा होने तथा खेतों से हृटाये हुए आदमियों को काम पर 


छ््० स्वाधीन आरत की प्रमुख समस्याएं 


लगाने के कोई आसार भी नहीं दिखाई देते । 

युद्धकाल में विदेशों से भारत में माल कम आने के कारण 
थहां पर उद्योग-धन्धों की उन्नति कुछ हुई ओर जमन-संख्या का 
बह भाग जिसके पास दोनों वक्त भोजन पाने के भी साधन नहीं 
थे, उसे साधन मिल गये। परन्तु अब युद्ध के समाप्स होने पर 
दो-चार साल में ही मारतीय उद्योग-धन्धों को बाहरी माल के 
कारण काफ़ी घकका लगेगा ओर उनकी उन्नति रुक जायगी, 
ऐसा अतीत होता है। इस प्रकार हमारी >< ४४ करोड़ तथा भविष्य 
में बढ़ने थाली जन-संख्या के लिये घीरे-घीरे बढ़ते हुए उद्योग- 
थन्यों में ही उसकी भोतिक व सांस्कृतिक सन्नति के कोई' आशा- 
तीत लक्षण नहीं दिखाई देते। अगर जन-संख्या की वृद्धि में 
गत २० वर्षो की रफ़्तार बनी रहती है। तो परिणाम यह होगा 
कि उद्योग-धन्धों में जो वृद्धि होगी छससे केवल जीवन-मान 
छगर गिरेगा नहीं तो आज के समान ही बना शहेगा। जिस 
जीवन-स्तर पर भारत की अधिकांश जन-संख्या है, बह इतना 
नीचा है कि उसे मानव-जीवन के लिए किसी प्रकार भी उपयुक्त 
भहीं कहा जा सकता | 

यूरोप के जिन देशों में ओद्योगिक क्रान्ति हुईं थी, वहां की 
सरकारें अपने साग्य की आप निर्माता थीं। उन्होंने शिक्षा तथा 


> छुः ढाल में जन-संख्या ४० करोड़ से बढ़कर ४४ करोड़ हो गयी 
होगी, ऐसा अनुमान है। 


भारत की जन-संख्या ओर उतद्यादन ४१ 


अन्य सांस्कृतिक उज्मषति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया | शिक्षित 
जनता को सुयोग्य नेताओं का सहयोग मिलते से वह अपनी 
व्यक्तिगत उन्नति के क्षिए प्रयत्नशीज् रही। व्यक्तिगत आर 
पारिवारिक दृष्टि से जब उसे यह उचित बतलाया गया कि अधिक 
बच्चे पेढा न किए जाय॑, तो इसके लिए उच्च तथा सध्यत्न बगे 
के लोग प्रयत्नशील हुए। धीरे-धीरे निधन बर्गे में भी इस ओर 
प्रयत्त जारी हुआ। परिणाम-खरूप वहां पर औद्योगिक उन्नति के 
साथ व्यक्ति का जीवन-स्तर बढ़ा, उसकी ओसत आय बढ़ी, बच्चों 
का लालन-पालन बगरह ठीक तरीके से होने से उनकी खत्यु घटी 
खीर माताओं के स्वास्थ्य भें भी आशातीत उन्नति हुईं। 

ओद्योगिक उन्नति के पर्याप्त साथनों के अभाव में हमें 
अपनी जन-संख्या की नेसर्गिक बाढ़ को रोकने के लिए प्रयत्नशील 
होना पड़ेगा। साथ ही अपने उद्योग-घन्धों को समाजवाद के 
आधार पर ज्ञाकर उसके विकास करने के लिए भी सतत प्रयत्त 
करना होगा। भारत की ४५ करोड़ जन-संख्या का जीवन-स्तर 
ऊंचा करने के लिये एक ओर जहां समाजयाद के सिद्धाग्तों पर 
आद्योगीकरण आवश्यक है, वहां जीवन-स्तर को ओर भी भीचे 
जाने से बचाने के लिए सम्तान-निरोध के उपायों का बुद्धिमत्ता 
से प्रयोग भी | + 


+विशाल भारत, अप्रैल १६४७ में प्रकाशित. , 


भारतीय संस्कृति का भावी 
स्व्द्प 


उ[[वीवाद और उसका वह स्वरूप, जो पिछले बीस वर्षो से 
भारतीय जनता पर साधारणतः ओर कांग्रेस के प्रमुख 
कार्यकर्ताओं पर विशेषतः अपना प्रभाव डालता रहा है, जो 
प्राथीय भारतीय संस्कृति का; जब बड़ी-बड़ी मिल्लों ओर मशीनों का 
आविष्कार नहीं हुआ था; धोतक है और जो भविष्य में भी हमें 
देश, काल ओर परिस्थिति के विचार छोड़कर शक्तिशाली और 
संसारठ्यापी विरोधी शक्तियों--जेंसे इग्लेंड, अमरीका और रुस 
आद्--की दया पर रखना चाहता है, निरसन्देह अब निष्पत्ष 
रहकर इस समस्या पर विचार करने के लिये हमें बाध्य करता है। 
इसमें सम्देह नहीं कि मानव-स्वभाव सबंत्र ही प्राचीन संस्कारों से 
प्रभावित रहता है और हमारे निष्पक्ष रहकर विचार करने में 
बाधक होता है | हम श्वसाबतः आरी बढ़ने से, मबीन रास्ते पर 
क़दम बढ़ाने से, डरते हैं, ओर हमारे डर की सात्रा ओर भी 
अधिक हो जाती है, जब हमें यह मालूम हो जाय कि कित्तनी 
कठिनाइयां हमें मबीन रास्ते पर चल्लने में सहन करनी पड गी । 
इंग्लेंड, असरीका। जमेती, रूस, जापान वगेरह की बड़ी-बड़ी 


भारतीय संस्कृति का भावी स्वरूप है 


सिक्षों, कारसखानों और फेक्टरियों को देखकर ओर उन देशों की 
अधिकांश जनता को उनमें मशीनवत काम करते देखकर--णक 
ओर धन-वेभव के महल और दूसरी ओर छोटी-छोटी कोठरियां, 
एक ओर अ्रचर सात्रा में आमोद-अमोद, शिक्षा, रहन-सहन के 
साधन ओर दूसरी ओर दिम-रात एक कर केबल रूखा-सूखा 
भोजन, अधेनग्न शरीर ओर अशिक्षा, एक ओर सच्छम्द जीवन 
ओर दूसरी ओर दासता, एक ओर आधिक्य के करण मानवीय 
गुणों ( जेसे सहृदयता, सहालुभूति, दयालुता, निःराथेवा, ग्रेस ) 
का विनाश ओऔर दूसरी ओर निपट अभाव के कारण उनके 
विकास के मांगे में बाधा--हम स्वाभाविक तोर पर ही यह चाहते 
हैं कि किसी प्रकार हम आपसी भारतीयता को बनाए रखें | हम 
अपनी उस संस्कृति की बनाए रखें, जिसमें जीघन की सादगी हो, 
घन-घान्य का बंदवारा अधिक समान हो; प्रत्येक के लिये काम 
हो, मानसिक व आत्मिक उन्नति के साधन हों तथा समस्त मानव- 
जाति के प्रति आत्मबत व्यवहार का निर्देश हो | अतः हम उस 
बड़ी-बड़ी मशीनों से दूर ही रहें, जिनके कारण पाश्चात्य देशों में 
पूजीबाद का अभिशाप फेल रहा है ओर इस सदू्शुो का अभाव 
हो रहा है | 

परन्तु हम भूल जाते हैं क्वि औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व हम 
लोगों का वास्तविक जीवन कया था ९ हमें जीवन-निर्वाह के लिये 
घण्टों काम करना पड़ता था। शिक्षा छुब इने-गिमे लोगों की 
पहुँच तक ही सीमित थी, पुस्तकों, पत्रों बगेरह का स्वेधा अभाव 


श्छ स्वाधीन भारत की प्रमुख संभस्याएं 


था। यात्रा करते के लिये पेदल अथवा बेलगाड़ी बगरह के अलावा 
ओर कोई सुविधा नहीं थी। यात्रा का कष्ट ओर जीवन को खतरा 
भी कम न था। वार, रेडियो, टेलीफोन, रेल, हवाई-जहाज अर्थात 
समय तथा दूरी कम करने वाले सब साधनों का अभाव था | 
तात्पर्य यह है. कि अगर अब हमें तीन शताब्दी पूषे के जीवन के 
अमसुसार जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाय, या ऐसे 
भारतीय गाबों में रहने के लिए कहा जाय, जो बतेसान सम्यता 
से कोर्सों दूर हैं, तो हूस उस समय की वास्तविक स्थिति को समझे 
सकते हैं | तब हमारा जीवन अपने पेदा होने और रहने के गावों 
तक ही सीमित था और हमारी पहुँच की परिधि साधारणतः 
१०-२० भील तक ही सीमित थी। परन्तु आज हम समस्त विश्व 
को प्रत्येक्ष पहलू से अपनी पहुँच में पाते हैं ओर उसके किसी 
भी कोने में तीन दिन में पहुंच सकते हैं। युद्ध के बाद शायद यह 
चौबीस घण्टे में ही सम्भव हो सकेगा । 

आज संसार जिस शीघ्रता से एकीकरण की ओर बढ़ रहा है 
उसकी कर्पना भी प्रत्येक नहीं कर सकता। मान लीजिए, एक 
मध्यम श्रेणी का भारतीय सावारण पारिवारिक जीवन व्यतीद 
करता है। पढ़ने-लिखने में उसे रुचि नहीं, न ही वह देनिक पत्र 
बगेरह के पढ़ने की कोई आवश्यकता समभाता है। बह भत्ता क्‍या 
जान सकता है' कि अब संसार में किस प्रकार की शक्तियां कार्य 
कर रही हैं ९ यही स्थिति एक निर्धेन व उस धनी की है, जिसे 
इस दिशा में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। साथ ही ऐसे 
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व्यक्ति भी हैं, जो हमारे भूतकालिक सुख-खप्त में भूल्ले हुए हैं, 
तथा दूर के ढोल सुहावने बाली कहावत को चरिताथे कर रहे 
हैं। केवल वे व्यक्ति ही इस बात को समझ सकते हैं, जो वायुयान, 
रेडियो तथा बिद्यूत की असीम शक्तियों की कल्पना कर सकते हैं 
तथा युद्ध के बाद दूरीको कम करने का जो कार्य इनके द्वारा 
होगा, उसे समझा सकते हैं। विज्ञान के इस काल भें जो शक्तियां 
हमें एकीकरण की ओर द्रुत गति से ले जा रही हैं, उनमें से 
मुख्य हैं--(१) रेल, जहाज, हवाई-जहाज, बग्नेरह (दूरी कम 
करने के साधन ); (२) तार, ठेल्लीफोम, रेडियो, चल्ल-चित्र, 
समाचाए-पत्र, पुस्तकें बग्रेरह (बोल-चाल्न व समभते के अर्थात्‌ 
विचार-विनिमय के साधन); (३) व्यापार-सम्बन्धी बस्तुओं का एक 
देश से दूसरे देश में आजा-जाना; (४) पिछड़े हुए देशों! पर-जेसे 
चीन, भारत, अफ्रीका, अरब वथा अन्य छोटे-मोदे देशों ब ह्वीपों 
पर--बड़े-बड़े शक्तिवाल्ी राष्ट्रों छारा अपने लाभाथ अपना प्रश्ञुत्व 
स्थापित करने की इच्छा और प्रयत्न; (४) विश्व में शान्ति-स्थापनाथे 
बड़ीबड़ी शक्तियों का सामूहिक प्रयत्न । 

यूरोप व अमरीका के मुक़ाबले में और उनसे लोहा लेने के 
लिए यह अनिवाये है. कि एक आधुनिक एवं शक्तिशाज्ञी भारत का 
जन्म हो । हम निहल्‍्थे रहकर या स्र्थ गाय बनकर यूरोपीय या 
अमरीकन शेरों को अत्याचार करने से रोक नहीं सकते--परोक्ष 
रूप से भ्ोत्साहित भत्ते ही करते रहें। परन्तु सख्वर्य शक्तिशात्री 
बनकर हम उनसे लोहा ले सकते हैं, उन्हें आततायी बनने से रोक 
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सकते हैं| भारतीय संगक्षति के उस ओष्ठ स्वरूप को हम सथ तक 

हीं भूलते, जब तक कि हम खय्॑ शक्तिशा्ञी होकर दूसरों पर 
खत्याचार करने के लिए हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी रक्षा करने 
के लिए आगे बढ़कर लड़ने को तेयार रहते हँ। यह विज्ञान के 
बतेमान आविष्कारों और भविष्य में! होने वाते आविष्कारों को 
सुयावबह्य शक रूप देकर ही संभव हो सकता है'। ने देश, जिसमें 

शीर्नों बसरिज्ञों ओर बड़ेनबडे कारखानों का तथा विज्ञान के 
नवीनतम आबिष्कारों का पूरापूरा क्ञास उठाया जा रहा है, अब 
इस युद्धकाज्ञ भें विशेष परिस्थिति के पैदा हो जाने के कारण मशीन- 
युग की अम्तेक बुराश्यों को कम करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं 
ओर बड़े-बड़े पंजीपतियों को अपने नियन्त्रण में करते जा रहे हैं। 
निर्धेन मजदूरों व सामान्य जनता के हिला्थ खान-पान, रहन-सहन- 
सम्बन्धी मनुष्य की समस्त देतिक व्यवहार की आवश्यकताओं का 
शशनिंग (अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार बितरण), वस्तुओं का मुल्य- 
मिर्धारण, पंजीपतियों के लाभ में से ६०-६४ प्रति शव आय का 
भाग ल्लेता, मजदूरों के लिए शिक्षा: ओऔपध, घर तथा जीवन-बीम।, 
स्त्रियों के लिए प्रसब-काक्ष की छुट्टो, उनके जमीन के नीचे अस्घस्थ 
स्थानों में काम करने पर प्रतिबन्ध। अधिक वेतन वरगेश्ह--सब सम- 
योपयोगी आवश्यकताओं का सरकार द्वारा अबन्ध किया जा रहा 
हैः और यथा सम्भव प्रत्येक देश इस प्रयत्न में संत्ग्न है कि किस 
प्रकार पृ जीपतियों तथा मजदूरों ओर धनिकों वथा निर्धनों का 
वन्तर कम्त किया जाय तथा एक का दूसरे द्वारा शोषण बन्द हो | 
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हमारे यहाँ तथा अन्य देशों में शासनकर्ता रेल, तार, डाक, 
बिजली, अस्थ-शस्त्रों के कारखाने तथा इस प्रकार के अन्य लोको- 
पयोगी कार्यों' का संचालन जनता के हिताथे स्वयं कर रहे हैं या 
अपने हाथों में ते रहे है और शासनकर्ता अपना दायरा बढ़ाते 
ही जाते हैं। परन्तु भारतीय सरकार विदेशी होने से हमारे यहाँ 
एक नई समस्या अन्य सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के साथ 
बनी ही रहती है। विदेशी सरकार के कारण हम इच्छा रखते हुए 
भी अपनी ओद्योगिक उन्नति नहीं कर पाते। दूसरे देशों ने 
ओद्योगिक उन्नति के शेशब काल में विदेशी बस्तुओं के आयाव पर 
बड़े-बड़े म्रतिबन्ध लगाकर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में मिल- 
मालिकों को यथेष्ट सहायता दी ओर देशी छद्योग-धन्धों को सब 
प्रकार का सहयोग देकर वहाँ की जनता को धन-घान्यपूर बनाया | 
यहाँ पर सरकार का अयत्न यह रहता है कि विदेशी वस्तुएँ जनता 
को सरती दी जाये; परन्तु उनको काम-धन्धों से बंचित कर भ्ते 
ही उनके हाथ में खरीदते की शक्ति चाहे न रहे | इस बात की पूर्ण 
आवश्यकता सममते हुए कि पूँजीपतियों तथा मिल-मालिकों पर 
उचित नियन्त्रण रखना अनिवाये है, साथ ही यह भी आवश्यक 
है. कि देशी बसुओं के उत्पादन में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग 
मिले और इस हालत में अगर भारतीय जनता को देशी वस्तुएँ 
कुछ काल तक घटिया तथा महँगी भी मिले, तो भी कुछ काल 
बाद यह हमारे हित में ही रहेगा । 

युद्ध के बाद हमारी विदेशी सरकार भारतीय हितों की कुछ 
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भी परवाह कर यहाँ आवश्यकतानुसार भारतीय ओऔथोगिक उन्नति 
की कोई पंच वर्षीय या दूस वर्षीय योजना अमल में ल्ायगीः इसमें 
हमें सन्देह है। ओथोगिक थोजनाओं पर इस समय अंगरेज़ी में 
इतना साहित्य निकल रहा है. कि यह आशंका हुए बिना नहीं 
रहती कि युद्ध-काल में जितने महँगे काशज्ञ पर थे छप रही 
हैं, कहीं वही दुरपयोग में लाथा गया न समझा जाय । हमें सर- 
कार पर भारतीय परिस्थिति के अनुरूप योजना को कार्ये-रूप में लाने 
के लिए जोर डालने के साथ ही अपने बल-बुते पर भी अधिकाधिक 
बल्योग-धन्धों को यहाँ पर क्रायम करना चाहिए। ये उद्योग-घम्वे 
निम्न श्रेणियों में बांदे जा सकते हैं: (१) जिनका संचालन सरकार 
हारा हो-जेसे रेल, तार, डाक, बिजली तथा छुछ अन्य 
आधारस्थ उद्योग-घन्धे | (२) बड़े-बड़े कल्न-कारखाने, जो जनता 
की आवश्यकताओं को पूरा करें तथा निर्यात के लिए भी चग्तुओं 
का उत्पादन करें--जैसे कपड़ा, लोहा, काराज्, दवाई आदि के 
कारखाने व मिरले। इन पर सरकार का नियन्त्रण हो, जिससे सज- 
दूरों घ जनता के हित का पूरा ध्यान रखा जा सके | इनसे निर्धेल 
मजदूरों घ जनता को काम भी मिल्ञेगा और भूखों मरने की समस्या 
भी हल होगी। (३) छोटे-छोटे उद्योग घन्‍्धे, जिम पर सरकारी 
मतिबन्ध की विशेष कोई आवश्यकता नहीं, जो मुख्यतः १०-४० 
मजदूरों तक सीमित रहते हैं, जिनमें अधिक पूंजी भी नहीं 
लगती और साथ ही साथ मालिक व मजदूर में व्यक्तिगत 
सम्बन्ध भी बना रहता है। ऐसे छोटे-छोटे कई काम-घन्मे ऋषि 
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के साथ चल सकते हैं. ओर उससे गांव वाले अपनी आमदनी 
भी बढ़ा सकते हैं । 

भारतीय आमीणों का सुख्य घन्या कृषि है; परन्तु उसके 
साथ-साथ मुर्गी पालना, मवेशी पालना, ऊम के लिए भेड़ पाखना, 
डेयरी, रेशम के कीड़े पाक्षना, शहद्‌ का उत्पादन, तेल निकालने 
की कोएहू तथा बिजली के गायों में पहुंचने पर और भी ऐसे छोटे 
उ्योग-घन्षे खेती के साथ-साथ सहकारी या पारिवारिक कामों के 
रूप में बड़ी आसाती से चल्न सकते हैं. । इसके अतिरिक्त कई 
कारखाने व सिले गांवों व क्स्वों की पहुँच भें लगवाकर गांबों की 
बेकारी की समस्‍या तथा शहरों की मजदूर-बस्धियों की समस्या भी 
हल की जा सकती है, जो कि बतेमान फेक्टरियों ओर पूजी- 
पतियों के लिए लब्जा का विषय है । 

आजकल खादी को जिस रूप में और मामूली चर्ख के 
आधार पर चलाने का प्रयस्त किया जा रहा है, वह अधिक कष्टसाध्य 
है और उसझें आय भी बहुत कम होती है। अगर कोई ऐसा चर्खा 
बन सके, जो एक आदमी को ६ घर्टे कास करने पर बजाथ 
एक-डेढ आने के, जो आय लड़ाई के पहले इस काम में होती रही 
है, आठ-दस आने रोज़ दे सके , तो फिर कताई ओर छुनाई का 
भन्धा ऐसे बढ़िया चर्खों ओर खड्डिडयों के आधार पर गांव वालों 
की आवश्यकता पूरी करने के लिए गांबों में चलाया जा सकता है। 
अखिल भारतीय चंर्खा-संघ तथा कांग्रेस के बृहत्‌ अयत्य के 
फल्न-सरूप खादी के उत्पादन से जो भार्थिक ज्ञाभ किसानों को या 
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इस काम के करने वाले मजदूरों को हुआ है, बह बहुत ही साधारण 
है। यदि इतनी शक्ति अन्य छोठे-छोटे उद्योग-धन्थों का; जिनसे 
अधिक आय हो सकती .है, गांव वालों में प्रचार करने में लगाई 
जाय, तो अधिक सफलता की आशा हो सकती है ओर उनकी 
निर्धेनता भी बहुत-कुछ कम की जा सकती है। 
छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के रूप में गांवों में काराज़ के उत्पादन 
पर भी शक्ति ल्लगाना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा। 
कपड़े की तरह काराज भी मिलों द्वारा बहुत सरता और अच्छा 
तैयार किया जा सकता है। परन्तु अंडे, दूध, सुखाया हुआ दूध) 
थी, सवखन, ऊन, धानी का तेल, चक्षियों द्वारा अस्तुत दाल तथा 
शहर की और आवश्यकताएँ--जिनका आधार कृषि, मवेशी या 
ज़मीन है. ओर जिन पर मित्रों की प्रतियोगिता का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता--पूरी की जायें, तो अधिक लाभप्रद सिद्ध हो 
सकता है। यदि बिजली या तेल के इंजनों में मामूल्री पूंजी लगाकर 
सहकारी छाप में उद्योग-धन्धे गांवों में चलाने की व्यवस्था कांग्रेस 
द्वारा की जाय, तो किसानों की वास्तविक्त सहायता की जा 
सकती है | 
क्रंषि में आवश्यक सुधार के साथ--यात्ती अच्छे हल, आब- 
पाशी, एक परिवार के लिए आवश्यक ज़मीन का एक स्थान पर होना, 
रूस की तरह ट्रेक्टरों द्वारा सामूहिक खेती आदि--देश के खाद्य 
पदार्थों की कमी तथा कारखानों के लिए कच्चे माल की कभी को 
पूरा किया जा सकता है और किसानों की अवस्था भी सुधारी ज्ञा 


भारतीय संस्कृति का भावी स्वरूप ६९ 


सकती है। कांग्रेस के सुयोग्य कार्य-कर्ताओं का सक्राई के लिए 
भाड़ लेकर गांवों सें जाता हास्यास्पद प्रतीत होता है, जब कि वे 
लोग वहां शिक्षक, डाक्टर, कृषि-विशेषज्ञ, मवेशी-विशेषज्ञ, समाज- 
सुधारक आदि के रूप में जाकर अधिक उपयोगी कायेकर सकते 
हैं। चूँकि कांग्रेस हमारे देश की अमुख राजनीतिक संस्था है, अतः 
उसे अपना ध्येय पूर्ण॑रुपेण राष्ट्रीय बताना चाहिए | बह 
आदशेवाद के मंच से नीचे उतर कर व्यावहारिकता की समतल्न 
भूमि पर आये, यह उसके और देश के लिए परसावश्यक है । हमें 
अभी एक योग्य मिल्न-मालिक या पूँ जीपति की उतनी ही आवश्यकता 
है, बल्कि अधिक ही, जिवनी एक किसान व मजदूर की। कांग्रेस 
स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कर जहां मिल-माल्िकों को करोड़ों का 
लाभ पहुंचाती है, वहां उन पर अपना प्रभाव डालकर मनुष्योपयोगी 
सब सुविधाएँ मजदूरों को दिलवा सकती है। मिलों के प्रति घृणा 
के भाव पेदा कर था उन्हें अभनिष्टकारी बतलाकर जनता को उस 
ओर से उदासीन रखना तथा रबये भी मज़दूरों की रक्षा का संगठित 
रूप में कोई प्रयत्म न कर उन्हें अनुभवहीन कम्यूनिस्दों की दया 
पर छोड़ देना; देश को आवश्यक जद्योग-धन्धों और बढ़ी-बड़ी मिल्नों 
तथा कारखानों के लाभ से वंचित रख उसको ग्रीब बनाए रखना 
एक राजनीतिक व सामाजिक भूल ही है, जिसे हमें निकट भविष्य 
में सुधारना पड़ेगा । 

युद्ध-काल में परिस्थिति-विशेष के कारण यदि हम अपने देश 
के बड़े-बड़े कारखानों और मिल्नों से विदेशी सरकार होने के 
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कारण फ़ायदा नहीं उठा सके, तो शान्ति-काल्न में उनसे अपने आप 
को स्वतंत्र करना वास्तव में एक बड़ी भूल होगी। संभव है, युद्ध-काल 
के बाद युद्ध-काल के नर-संहार से डरकर और भी अधिक लोग 
मशीन-विंद्रोही नीति के समर्थेक हो जायें ओर हमारी औद्योगिक 
उन्नति को भारी धक्का लगे | हमें एक बात ओर भी ध्यान में रखनी 
चाहिए | विज्ञान के कारण जो औद्योगिक उन्नति कल्न-कारसखानों, 
मशीनों, रेजों, हवाई-जहाज़ों, रेडियो आदि से हो रही है, उसका 
अभी आरश्म ही है । १४० या २०० साल एक राष्ट्र या मानवता 
के इतिहास में विशेष मूल्य नहीं रखते। इतने काल में हमने 
अपने आपको इसके अनुरूप नहीं बना पाया है। हमारा खान-पाम; 
शहन-सहन, आचार-बिचार, सामाजिक नियम आदि उस काल के 
आधार पर हैं, जब विज्ञान के कारण इन शक्तियों का आदुर्भाव 
नहीं हुआ था। सामाजिक नियम तथा संस्कार इतने शीघ्र नहीं 
बदलते, और यही कारण है कि हम असी सशीन-थुग पर अपना 
आधिपत्य नहीं जमा सके हैं। वे मशीनें जो मिकट भविष्य में 
पालतू गाय बनकर हमारे कल्याण का कारण बनेंगी, अभी हमारे 
ऊपर अपना आधिपत्य जमाए हुए हँ--विशेष कर सीधे-सादे 
भारतीयों को दूर से ही डरा रही हैं । 

हमारी सामाजिक व्यवस्था और शासन प्रणात्ञी भी उस काल 
की द्योवक है, जब उत्पादन के केत्रों का इस अकार केन्द्रीकरण 
नहीं हुआ था। यूरोप में ओद्योगिक क्रान्ति के कुछ काल बाद इस 
बात की आवश्यकता समझी गई थी कि विज्ञान के आविष्कारों 
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को काय-रूप में लाने के लिए कुछु-एक व्यक्तियों में शक्ति का 
केन्द्रीकरण हो, जो ओश्योगिक ऋान्ति के पूर्व मजदूरों घ किसानों 
में बंटी हुई थी। धीरे-धीरे बहां पर सजदुर-संघों हारा और सरकार 
द्वारा पूजीपतियों पर जोर डालकर कई औद्योगिक क्रान्ति की 
बुराइयों को हटाया गया ; परन्तु विज्ञान के नवीनतम प्रयोगों ने 
जिस शीघ्रता से बत्पादन बढ़ाया, उस शीघ्रता से लोगों में उन 
बस्तुओं को उपभोग में ल्ामे की शक्ति गहीं दी | परिणाम यह 
हुआ कि वस्तुएँ बग़ेर बिकी रहीं, मजदूरों में वेकारी बढ़ी, विज्ञान 
के नवीनतम प्रयोगों को व्यावहारिक रूप देने में पूज्ीपतियों ने 
अपनी आर्थिक हानि समकऋकर उन्हें रोक रखा; अन्य पिछड़े हुए 
देशों में अपना माल खपाने के लिए फ्राशिस्त और पूँजीपति 
सरकारों ले बड़े-बड़े युद्ध, कराये। पिछला भीषण युद्ध और यह: 
भीपण युद्ध भी छसी के परिणाम-स्वरूप हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि यह संकट पूजी, बड़े-बड़े कारखाने, राज्य-संचालन आदि कुछ 
इने-गिले आदमियों के हाथों में आने से आया है, और इसका 
हल अब यही हे कि बड़े-बड़े कारखाने तथा उत्पादन केन्द्र सामूहिक 
हों, इनके संचालन पर जनता की सरकार का पूर्ण नियन्त्रण हो 
ओर वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण इस ढंग से हो कि उनमें 
काम करने वाले व्यक्तियों के हिस्से में उत्पादन का अधिक अंश 
आवे | सरकार इनके लिए सत्र मलुष्योचित्‌ सुविधाएँ दे तथा 
उन्हें बेकारी से दूर रखे । उत्पादन की कई बस्तुएँ ओशोगिक 
क्रान्ति से पूर्ण पंचायती थीं और आज भी बड़े-बड़े उत्पादन- 
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यम्त्रों के पंचायती होने तथा उतर पर कठोर निर्यत्रण रखने का समय 
आगया है। साथ ही हमारी सामाजिक व्यवस्था व शासन-प्रणाल्री 
जब तक ओद्योगिक उन्नति के साथ-साथ नहीं चलेंगी, हम जीवन 
को मनुष्योचित नहीं बना सकेंगे । 

समाजबाद का बह, स्वरूप, जो भारतीय समाज को (परन्तु 
आगे चलकर समस्त बिश्व को) पर्यात्त खान-पान, शहन-सहन, 
मानसिक और आत्मिक उन्नति की सुविधाएँ तथा जीवन-संचालन 
की उचित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी" देता है, साथ ही विज्ञान के 
नवीनतम प्रयोगों को मानव-हित्र में लगाने का अवसर अदान 
करता है. तथा धन और शक्ति का वितरण अधिक साप्य रूप में 
करता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था और शज्य-प्रणाली का आधार 
होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि द्रव गति से हमें उस ओर 
बढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति का भावी भष्य भवन इसी 
समाजवाद की आधार-शिज्ञा पर ही निर्मित कर हम अपनी 
भारतीयता क्रायम रख सकेंगे, म कि औद्योगिक उन्नति ओर 
बिज्ञान से असहयोग कर +। 


+ विशाल भारत, अगस्त १६७४ में प्रकाशित । 


शिक्षित ख्रियों के लिये 
पर्द का विधान 


लू दिन पहले अड्गरेज़ी के प्रमुख देनिक पत्रों में श्रीमती 
कमल्लादेबी चट्टोपाध्याय का एक छोख छुपा था। उससे 
उन्होंने यह शिकायत की थी कि हसारे यहां की हजारों पढ़ी-लिखी 
लड़कियां प्रति वर्ष विधालथों ओर विश्व-विद्यालयों से उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर निकलती हैं, परन्तु खेद है. कि यहां पर समाजोश्नति का 
विस्तृत क्षेत्र होने पर भी वे न जाने कहां गायब हो जाती हैं। यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनके अन्दर राष्ट्र के निर्माण की भावत्ता 
ही नहीं होती अथवा वे सुख ओर बेभव के जीवन से ऊपर उठकर 
या उसके साथ साथ ही अपनी शिक्षा-दीक्षा से समाजीपयोगी 
किसी काम में योग देना नहीं चाहतीं। श्रीमती चट्टोपाध्याय ने 
शिक्षित लड़कियों के बारे में अपने उद्गार प्रकट करते हुए शिक्षित 
लड़कों के बारे में अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। सम्भवत: 
जानती हैं. कि देश की वर्तेमान आर्थिक स्थिति में उन्हें जीविकोपाजन 
के अतिरिक्त ऐसा अबसर ही कहां मिल पाता है, और जो मित्रता 
भी है उसमें अधिकांश किसी न किसी समाजोपयोगी काम में तगे 
हुए हैं। 
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सम्पन्न घराने की पढ़ी-छिखी लड़कियों व स्त्रियों को; इसमें 
सन्देह नहीं, अपनी शिक्षा का अपव्यय करते हुए देख किस 
समाज-सुधारक को दुःख नहीं होता होगा। हमारे यहां की 
बी० ए०, एस० ए० महिलायें, शुरुकुल् की स्नातिकार्थ, विभिन्न 
सावेजनिक शिक्षा-संस्थाओं से उपाधि-प्राप्त लड़कियां और डाक्टरी, 
नर्सिंग, तथा अन्य कला-कोशल से विज्ञ महिलायें कुमारावास्था में 
अपने घर की चहरदीवारी में विवाह की प्रतीक्षा भें मिष्क्रिय 
जीवन व्यत्तीव करें अथवा घर के साधारण फाम-धरम्धों की 
देख-रेख करें ओर बड़े-बूढ़ों के कहने के अनुसार अपनी बुद्धि को 
ताक में रखकर ही अपना जीवसनन्‍यापन करें, तो अवश्य ही यह 
कहना होगा कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में अथवा हमारे 
सामाजिक विधान में ज्रुटि है। विवाह होने के पश्चात्‌ भी अगर 
मसुशिक्षित महिज्वां सामाजिक जीवन में अम्सर नहीं हो पाती, 
ओर अपडू स्त्रियों के सदृश ही परम्परा के अमुसार अपने शिशुओं 
का जनन ओर लालन-पालन करती हैं. और पाश्चात्य देशों ने जो 
इस ओर जन्नति की है उससे लाभ नहीं जठाना चाहती तथा केवल 
घर के दायरे में या अपने पति की अन्ध-भक्ति में ही अपने जीवन 
की इतिश्री समझती हैं, तो कया यह स्थिति सामाझिक हृष्टि से 
एक गोण विषय रह जाता है. और इस पर विशेष विचार करने 
की जरूरत नहीं है ! ह 

मेरा वो यह विचार है कि इस भावना के मूल में हमारे समाज 
की परम्परागत बह प्रथा है। जिसमें स्त्रियों ओर पुरुषों को आजीवम 
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सामाजिक रूप में अलग रखने का विधान है. 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति की ओर से कुछ काय विशेष 
तौर पर स्त्रियों के लिये ही बनाये गये हैं, जेसे शिशु-सम्बन्धी 
अधिकांश कार्ये, नृत्य, गायन, अभिनय, सेवा-सुश्रषा, गृह-संचालन 
इत्यादि । कुछ ऐसे घन्बे हैं जेसे शिक्षक, लेखक, चिक्रिस्सक, 
बकील) कलकी बंगेरह का जिन्हें स्त्रियां पुरुषों के समान ही योग्यता 
से कर सकती हैं। स्त्रियां वे सब काम कर सकती हैं: जो परिश्रम- 
साध्य कम हैं, ऐसे काम जिनमें शरीर की दीत्र हलचल कम हो; 
वे काम जिनमें लगातार कई घर्दे बेठना चाहे पड़े परन्तु 
भाग-दौड़ न करनी पड़े । परन्तु हमने अपने सामाजिक विधान में 
अपनी संकुचित घारणाओं और स्त्री-जीवन-सम्बन्धी अम-मूलक 
बिचारों के कारण स्त्रियों का कार्य-्षेत्र इतना संकीण बना रखा है 
कि हमने अपनी सामाजिक उन्नति का मारे रोक दिया है और हम 
अन्य उन्नतिशील देशों से बहुत पीछे रह गये हैं । 

हमारे समाज में पर्दे की प्रथा दूर होती जा रही है. परन्तु क्या 
वास्तव में हमने आपने विचारों ओर जीवन से पढें को निकाल 
दिया है ! पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष ओर परिवार जिनमें परे की प्रथा 
स्थृल्ल रूप से अलग कर दी गयी है, अब भी उसके शिकार हैं। 
हमारे घरों में, मान भी किया जाय, कि पर्दा नहीं है परन्तु क्‍या 
स्त्रियों और पुरुषों में इतनी निकटता आएई है जो बहिन-भाइयों 
में, पिता-पुत्री में, अथवा मित्रों में होती है ? जब तक यह अन्तर 
बना हुआ है तब तक यह कैसे सम्भव हो सकता है कि स्त्रियों को 


ह्क्फ स्वाधीन भारत को प्रमुख समस्याएं 


संकुचित जे से बाहर निकलने का अवसर मिल सके, उनके मन 
का विकास हो, उनमें कार्य-शीलता की आवनाय उद्त हों ओर 
उन्हें जीवन-सम्राम में भाग लेने का अवश्तर मिल सके | केवल 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का पठन-पाठन उनकी इस कमी को 
स्वथा पूरा नहीं कर सकता । 

स्त्रियों को घर की चहारदीवारी में रखे अथवा पति की 
निपट अनुगामिनी बनाकर रखने में हम यह समान लेते हैं कि पति 
शिक्षक के नाते से सब कुछ दे सकता है. अथवा उसके जीवन 
को उन्नति की ओर के जा सकता है। वरतुत: यद्द अम है। अस्येक 
पति इतनी योग्यता नहीं रखता, इतना समझदार भी नहीं हो 
सकता ओर यह्‌ भी सम्भव नहीं कि उसके पास इतना अवकाश 
भी हो । परन्तु यह भी तो नहीं कि स्त्री की अन्ध-भक्ति भी बह 
सिफे इसलिये चाहता है. कि इसी में उसकी जज्नति है । हमें यह 
स्वीकार करना चाहिये कि पुरुष की अधिकार की ज्ाक्षसा, स्त्री पर 
एकाधिपत्य की भावना ही स्त्री को बाध्य करती है. कि वह अपने 
आपको खोकर केबल अपने पति के रूप में प्रकट हो । 

स्िःसन्देह स्त्री के जीवन में योबनारम्म के बाद ही एक अवस्था 
शैसी आती है जब बह पुरुष-सासीप्य चाहती है. और सारी उचचा- 
भझिलापषाओं को एक ओर रखकर मातृत्व की ओर अग्रसर होना 
चाहती है । वह पूर्ण रूपेण पुरुष की सेवा में अपने आपको अपण 
कर देना चाहती हे | परन्तु यह भावना स्थायी जीवन की द्योचक 
नहीं । समाज के हिंच में यह आवश्यक है कि उसे पुरुष अपने 
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राथवश उस मागे में उल्माकर न रख ले, अथवा प्रचलित 
परम्परागत विचारों की ओठ लेकर उसके सारे अन्य समाजोपयोगी 
कार्य-व्यापारों से उसे बंचित न कर दे । लेकिन पढ़े-लिखे विवाहित 
पुरुषों में यही भावना हमारे समाज में खर्ब-सर्बा है। पढ़ी-लिखी 
विवाहित स्त्री के लिये इस प्रकार सब मारे रुक जाने के कारण 
वह पति पर अपना पूर्ण एकाधिपत्य समभने लगती है। इसके 
परिणासस्वहूप पति को भविष्य में अपनी उद्चति पर भी एक बड़ा 
विराम-नचन्ह लगा देना पड़ता हे। हामि दोनों की होती है । पति 
ओर पत्नी दोनों ही एक सह्लीणे छोेन्र में विचरने लगते हैं, अथवा 
पति ही केबल आगे बढ़ता है, परन्तु उतनी सफहाता बह नहीं 
आप्त कर पाता, जिवनी पढ़ें-लिखे पति-पत्नी दोनों मिलकर अपनी 
अपनी शिक्षा-दीज्षा के अमुरूप, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को गोण रखकर, 
जीवन यापन कर आप्त कर सकते हैं । 

हमारे नेतिकता के छब्र नियमों ले, भिन्‍्होंने स्त्री को एकद्स 
छुट्टें-मुई का पीधा बना डाला है ओर उसके सामाजिक जीवन का 
मूल्य तथा जीने का अधिकार उसके कोमाय ओर सतीत्व पर ही 
निर्धारित किया है, प्रत्येक पढ़ी-लिखी स्त्री को चोका-चूल्हा करने' 
पर या निपठ' संकुचित दायरे में रहने के लिये बाध्य किया है। 
समाज ने वाह्य पढें को हटाकर अन्तर का पर्दा ब्यों का त्यों अथवा 
उससे भी सुहृद बना दिया है । हमारे शिक्षा के केन्द्र इसके जीवित 
उदाहरण हैं| उन विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जहां सह- 
शिक्षा का प्रबन्ध है. विद्यार्रियों में यह अन्तर बना ही रहता है| 


(७० सखाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


लड़कियां घोंधा बनकर श्रेणी में बेठी रहती हैं, न शिक्षक से अपनी 
कठिनाइयां इल करती हैं. और न सहपाठियों से | छुट्टी का घण्टा 
बजते ही या बीच में अवकाश मिलते ही वे स्त्रियों के कमरे में 
जाकर बेठ जाती हैं. या सीधा घर का रास्ता नापती हैं | पुस्तकालय 
में वे नहीं बठतीं, विद्यार्थियों से वे नहीं मिलना-बरतना चाहती, 
ने ही बनके अभिभावक व शिक्षक नेतिकता के इस कठोश नियमों 
की उपस्थिति में इसका खतरा उठाना चाहते हैं। फाखरूप 
लड़कियों का व्यावहारिक ज्ञात संकीर्ण तथा शिक्षा अधूरी रह, 
जाती है । " 

में मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा वालक-बालिकाओं की 
इकट्ठी , साध्यमिक लड़के और ब्ड़कियों की अलग अलग तथा 
उच्च शिक्षा फिएः एकन्रित होनी चाहिये। लड़के ओर लड़कियों 
की साध्यप्रिक शिक्षा उस सीसा तक भिन्न होनी चाहिये, जितनी 
लिंगभेदु और जीवन-काये विभिन्न क्षेने के कारण आवश्यक है। 
छड़कियों को इस समय शिशु-सम्बन्धी ओर थशरह-सम्बन्धी शिक्षा 
आप्त करने का अधिक अवसर मिलना चाहिये, जिससे कि वे 
सुयोग्य मातायें तथा गृहणियां बन सके जो कि एक सामान्य स्त्री 
के लिये प्रमुख जीवन-का्ये है | इसी काल में लड़कों व लड़कियों 
को काम-सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा ओर विवाहित जीबन का 
महर्ब बगेरह भी भक्नी प्रकार समझता देता चाहिये | खेल-कूद 
ओर व्यायाम की दृष्टि से भी इस आयु में लड़के-लड़कियों को 
अल्लग अत्रग शिक्षा देता अधिक स्वाभाविक है । यह वह समय 
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रहता है जब बाल्यकाल समाप्त होता है और लड़के ओर 
लड़कियां दोनों में यौवन का आरश्म होता है. जिसका प्रभाव 
शरीर-मिर्माण पर अधिक पड़ता है, और इसलिये विभिन्न 
व्यायाम तथा खेल्ल-कूदों की आकांज्षा रखता है। उच्च शिक्षा में 
लड़के लड़कियों में आपस में मिलने-जुलने, मेत्री तथा पठन- 
पाठन की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये, जिससे कि वे जीवन के 
अपने अपने सम्बन्ध बना सके | जब इस प्रकार के कुछ सम्बन्ध 
विवाहित जीवन के सम्बन्धों में परिणत होंगे, तब पढ़ी-लिखी 
स्त्रियां दृष्टि से ओमकल न होकर समाज का क्रिया-शील अंग 
बनेंगी और अपनी सेवायें समाज को दे सकेगी । 

शिक्षा की बह प्रणात्ञी जिसे जनता शुरुकुल्न-प्रणाल्ी के माम 
से जानती है हमारे जीवन से इतनी दूर हो गई है. जितनी एक 
नागरिक के जीवन से जज्गल में रहने वाले व्यक्ति का जीवन | 
गुरुकुल्-शिक्षा जिन प्राचीन आदर्शों' को ख्ेकर चलती है' और 
१४-१६ बे के ज॑ंगल-निबास में जिन संस्कारों के बनाने में 
प्रथत्मशील रहती है वे नागरिक वातावरण में आकर निष्म्रयोजन 
सिद्ध होते हैं।। अधिकांश छुलबासियों को रहन-सहन, भाषा, 
आचार-विचार सब में आसूल परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें 
ऐसा अतीत होता है जैसे एक नये संसार में उनका एकदम जन्म 
हुआ हो । लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे से निपट अलग 
रखकर तथा उनके अभिभावकों से भी एक दीघे काल के लिये 
दूर रखकर भुस्कुल-शिक्षा उनके भावी जीवन में भी एक हद 


अं 
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दीवार खड़ी कर देती है। गुरुकुल-शिक्षा-प्राप्त लड़कियों को, 
अपनी समस्त राष्ट्रीय सावनाओं को रखकर भी, व्यावहारिक ज्ञान 
के अभाव में, नवीन परिस्थिति में एकदम पड़ जाने के कारण, 
अपने माता-पिता व अभिभावकों की दया पर अपने आपको छोड़ 
देना पड़ता है जो उनके जीवन का संचाज्नन अपने घिचारों के 
अनुसार करते हैं। अगर गुरुकुल के विद्यार्थी अपने परिजनों से 
अधिक से अधिक सम्बन्ध रखकर या निकट रहकर बिद्याश्यास 
करे तो अपने माता-पिता पर भी वे अपने विचारों तथा संस्कारों 
का अदृश्य रूप में डालते जाएं और बनका आवश्यक सहयोग 
भी उन्हें अपने विवारानुसार जीवन बनाने में मिल्ते | 

हमसे मानना पड़ेगा कि हमारे नैतिकता के नियम तथा उन 
पर सिर्मित शिक्षा का भव्य भवन हमारे भावी देश-सायकों और 
विशेषकर देवियों को इस योग्य नहीं बना पाता कि वे जीवन- 
संग्राम में वीर और बीरांगनाओं की तरह सम्मुख लोहा ले सके। 
बह उन्हें निर्धेन बसाकर बाहर ढकेल देता है' । नि्धेत अर्थात 
उन्‍हें. बगेर संगी-साथी, सहायक वगेरह के अपना रास्ता नापने 
के लिये छोड़ देता है। ऐसे बिरले ही निकलते हैं जो इतने हृढ़- 
चरित्र हों कि अपना रास्ता स्वयं ही बना सके। पढ़ी-लिखी 
लड़कियां विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से बाहर आती हैं. और 
फिर आधारहीन रहने के कारण, जिन्दगी के दिन आसानी से 
काटने के लिये; समाज की ओर पुरुषों की दया पर स्वयं को छोड़ 
देती हैं और विजित की भांति विजेताओं के आश्रय में आजीवन 
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के लिये चल्ली जाती हैं। कभी २ उनकी तलाश में किसी कोने 
से आवाज़ उठती है और वह प्रभावहीन रहकर विज्लीन हो 
जाती है । 

स्त्री के मुख पर से अचल को हटाकर हमारे यहां के विचार- 
शील सुधारक अगर यह आशा करें कि हमारी सुशिक्षिव महिलायें 
समाज में अग्रसर होकर पुरुषों को अन्य उपयोगी कार्मों के लिये, 
जैसे खतस्त्रता के संग्राम में सम्मुख लोहा लेने के जिये ओर देश 
में साम्यवादी समाज की स्थापना करने बगेरह के लिये, श्रवकाश 
दे सकेगी, जेसा कि अन्य उन्नतिशील देशों की स्त्रियां कर रही हैं, 
तो थह मृगसरीचिका के समान है । समाज के क्रियाशील जीवम 
में आकर एक बिदुषी स्वभाववश ही पचित्र बनी रहना चाहेगी, 
परन्तु यदि नस्तर लगाते हुए उसके सफेद कपड़ों पर लोहू या पीब 
के छींठे पड़ जावे अथबा अन्य फिसी वस्तु के दाग पड़ जाए तो 
वह छापने इस अपराध (0) के लिये सृत्यु-दण्ड पाने को किसी 
प्रकार भी तैयार नहीं। ड्ाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर भी वह 
अपने चीर-फाड़ के ओऔज़ारों को 'बेग' में पड़े २ जंग लग जाने 
देना अधिक उचित समझेगी | वह थह भी पसन्द नहीं करेगी 
कि वह सनन्‍्यासित्री बतकर; अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को 
दबाकर अथवा मारकर, समरत सुख-ऐश्वथ के रहते हुए भी, 
एक कुशल विवाहित डाक्टर के सरस जीवन की तुलना में, अपना 
भीरस जावन यापन करे । ओर विवाह के बन्धन में बंधकर क्या 
वह, एक पुरुष की संकी्ण भावनाओं की शिकार रहकर अपनी 


छ्छु स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


समाज-सेवी शिक्षा को काम में ला सकती है १ भाश्तीय नारी 
बनकर ही उसने यह छापराघ किया है न। सुशिक्षित ल्लियों के 
लिये एक ओर खाई है. और दूसरी ओर कंबा। भजबूरन उन्हें 
खाई में गिरना पड़ता है। बह उन्हें जीवित रहने की आशा तो 
दिलाती है । 

हम पाश्चात्य जातियों का मुकाबला, जिनसे हमें पग श पर 
लोहा लेना है, पन्‍हीं के सहश कमेचीर बनकर; उनके जीवन की 
सामाजोपयोगी ग्रवृत्तियों को अपनाकर, उनके समान ही स्त्रियों को 
आबश्यक व्यक्तिगत और काय-सवतन्त्रता देकर और उनसे अधिक 
से अधिक ज्षेत्रों में काम लेकर कर सकते हैं.।। घन मेतिक लियमों 
का पात्तनन कर नहीं जो भारतीय स्त्री ओर पुरुष के बीच अभेद्य 
दीवार बनकर खड़े हैं, जो स्त्रियों को सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने से वंचित करते हैं, उन्हें विवाहित पुरुषों की संकुचित 
भावनाओं का शिकार बनाते हैं, ओर उनके व्यक्तिगत जीवन का 
कोई मूल्य नहीं आंकते | हमारे जीवनादश और नेतिकता के 
नियम व्यक्तिगत ओर जातीय उन्नति के परिचायक होने चाहिये, 
हमें एक हज़ार बे पीछे ढकेलने वाले नहीं । 2< 


>(साप्ताइिक बीर अजु न! २५ जून तथा २ जलाने १६४४ भें 
प्रकाशित लेख, संशोधन के साथ | 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य 


पिछले कई सालों से हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या समाज- 
शारत्र के विशेषज्ञों के लिये चिन्ता का विषय हो रही 

है। गत॑ ११-१२ बर्षों' में १० करोड़ के लगभग व्यक्तियों की जन- 
संख्या की वृद्धि ने एक समस्या पेदा कर दी है। 

हमारी जन-संख्या की यह वृद्धि, आथिक ओर ओद्योगिक 
उन्नति तथा भोजन-सामगप्री के उत्पादन के आमुपात में नहीं हो 
रही | परिवार में जहां कमानेवाला एक आदमी रहता है' वहां 
खानेबाले दस या बारह आदमी । 

इस बढ़ती हुई जन-संख्या का परिणाम हमारा गिरता हुआ 
स्वास्थ्य है | हमारा भोजन दिन ब दिन अपीष्टिक होता जाता है । 
एक ओर खाद्य-सामग्री की कमी है तथा दूसरी ओर समाज में 
प्रचलित कुछ रीति-रिब्राज ऐसे हैं जो स्त्रियों को पर्दे में रखकर, 
उनका मिल्लना-जुलता, समाजोपयोगी कार्मो में लगना और घन 
कमाना वगैरह अनुचित समभते हैं. ओर उन्‍हें, घर की चहारदीयारी 
तक सीमित रखकर उनकी शारीरिक ओर सानसिक उन्नति को 
भी शेक देते हैं । 

जब हम स्त्रियों के स्वास्थ्य के विषय में विचार करते हुए 


3६ स्वाधीन भारत की प्रसुख समस्याएं 


सनकी जमन-संख्या पर दृष्टि डालते हैं तो हमें कई खास बात 
भालूम होती हैं | एक तो यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले में 
हमारे यहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। १६४१ की 
जन-संख्या के अमुसार इष करोड़ ६० लाख आबादी में केवल 
१८ करोड़ ८० लाख स्त्रियां हैं, अर्थात्‌ स्त्रियां पुरुषों से ? करोड़ 
३० लाख कम हैं। इस तरह श्रति १०० पुरुषों के मुकाबले में 
8३,५ स्थ्रियां हैं'। सन्‌ १६३९ में यह संख्या ६४ प्रतिशत थी । 


इसमें सन्देह नहीं कि पेदायश को देखते हुए हमारे यहां 
लड़कियां लड़कों के अलुपात में कम पेदा होती हैं, परन्तु लड़कियों 
का लड़कों के मुक़ाबिले में कम पेदा होना सभी देशों की विशेषता 
है। हमारे यहां १०८ लड़कों के पीछे १०० लड़कियां पेदा 
होती हैं:। 


एक ओर स्त्रियों की पेदायश कम होती है, दूसरी ओर पुरुषों 
की अपेक्षा उनकी प्रतिशत म्त्यु संख्या अधिक है। हमारे यहां 
१४ से ४० साल के अन्दर अन्दर अधिक स्त्रियां मरती हैं. । यह 
बह समय होता है जब स्त्रियों पर बच्चे जनने का भार पड़ता है । 
आवश्यक डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण तथा जम्म से 
ही ओसतन्‌ दुबबल होने के कारण बहुत सी रित्रियां प्रसव-काल में 
मर जाती हैं. । अन्य उन्नतिशील्न देशों की अपेक्षा हमारे यहां श्रीसत 
आयु जिन्दगी की सबसे कम है अर्थात पुरुषों की २६.६ साल 
तथा स्त्रियों की २६.६ साल | दूसरे देशों में आयु का औसत इस 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य छ्छ 


प्रकार है 

देश पुरुष स्त्री 
न्यूजीलैंड ६४.७ ६७, ६. 
अमेरिका ४६.९ ६२.६ 
जभनी ध६,६ ६५.७ 
इज्चलड-वेल्स धछ,७ ६२.६ 
जापान छह 9६.४ 


इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि हमारे यहां स्थ्रियों 
की औसत आयु दूसरे देशों की स्त्रियों से कम ही नहीं, बल्कि 
हमारी स्त्रियों की ओसत आयु यहां के पुरुषों से भी 9 महीने 
कम है जब कि दूसरे देशों में २ से ४ बष तक अधिक । 

हमने ऊपर लिखा है कि स्त्रियां १४ से ४० साल की उमर 
में अधिक मरती हैं। इस उमर भें आकर स्त्रियों पर बच्चे जनने 
का पूरा भार पड़ता है । दूसरे सभ्य देशों में स्त्रियों की सृत्यु इस 
उमर में बहुत कम है। हमारे यहां १६३३ में कुछ आंकड़े इस 
सम्बन्ध में एकत्रित किये गये थे ओर उनके आधार पर असब- 
काल में २४ प्रति हजार स्त्रियों की सृत्यु होती थी। उसके बाद 
बम्बई, कलकत्ता ओर मद्रास में विस्तृत जाँच की गई | स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी एक विशेष कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी 
श्पोट १६३७ में प्रकाशित हुई, अति हज़ार में बीस के क़रीब 
स्त्रियां प्रसव-काल में ही मर जाती हैं।सर जॉन ने यह भी 
हिसाब लगाया कि लगभग २०,००० मातायें प्रति वर्ष जापे में 


छ्घ स्वाधीन भारत की प्रमुख समस्याएं 


मर जाती हैं. अर्थात्‌ एक घण्डे में २० स्त्रियां। इस काज् में जो 
प्रसविनी स्त्रियां मरती हैं उनकी आयु ३० से नीचे ढी अधिक 
होती है. ओर १००० युवती-माताओं में से १०० मातायें ऐसी 
होती हैं. जो जापे में ही मृत्यु के मुख में चली जाती हैं । इज्धशिड 
में प्रसब-काल्नीन मृत्यु २.७६ प्रति हज़ार है। अब आप इससे 
पूरा अन्दाजा ढागा सकते हैं। 

हमारे यहां स्त्रियों सें इतनी अधिक झृत्यु के कई कारण हैं'। 
छोटी उपर में लड़कियों का विवाह होने के कारण उनके स्वास्थ्य 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अंगजत्वंग हृष्ठ-पुष्द होने से 
पहले ही वे मातायें बन जाती हैं। यद्यपि बाल-विवाह भारत सें 
सब जगह नहीं पाया जाता और सरकार की ओर से भी इस 
प्रकार के विवाहों पर श्रतिबन्ध है फिर भी छोटी उमर के लड़के- 
लड़कियों के बिबाहु उत्तरी भारत में अधिक अचलित हैं'। 
फतास्वरूप शा करोड़ लड़कियों की शादी १५ साल की उमर से 
पहले ही हो' जावी है ओर वे अपरिपक्त अवस्था में माताय भी 
बन जाती हैं. । 

दूसरा प्रमुख, कारण हमारे यहां विवाह के बाद भ्रति वर्ष 
अथवा ग्रति दूसरे बपष बच्चे का पेदा होना है । इतना भार स्त्रियां 
सहत नहीं कर पातीं । उसका खारथ्य, भिकृष्ट भोजन, घर भें 
२७ घण्टे की केद, विचाह के बाद पारिवारिक जीवम की आवश्य- 
कताए पूरी करने तथा पुरुष की उछड्ललता को दासी के रूप में 
पूरा करने के कारण वैसे ही गिर जाता है । इस पर भी औसतन 


हमारी ज्त्रियों का खास्थ्य छह 


छोटी आयु में बच्चों का होना और फिर अनिच्छा रहते हुए भी 
अपनी सामथ्ये से अधिक बच्चों का पेदा करना और पालना 
चनके जीवस को नरक-तुल्य बना देता है। 

दूसरे उन्नतिशील् देशों में, जिनमें स्त्रियों के स्वास्थ्य में आशा- 
तीत सुधार हुआ हे,स्त्रियों के संतान-निरोध के उपायों को प्रयोग में 
लाने के कारण साताओं पर अत्यधिक समन्तानोत्पत्ति का भार नहीं 
पड़ता ओर वे अपने खास्थ्य को ठीक बनाये रखने में सफल्त भी 
हो जाती हैं। 

हमारे यहां पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों की संख्या भी कम नहीं 
है जो सन्तान-निरोध के उपायों का बिरोध करते हैं। उनका 
बिरोध कुछ पुराने संस्कारों के कारण, कुछ उचित सम्ाजोपयोगी 
शिक्षा के अभाव के कारण ओर कुछ अपने प्रति निपट उदासीनता 
तथा जिस स्थिति में हैं उसी में सन्तुष्ट रहने के कारण होता है.। 
मुझे कई पढ़े-लिखे और यहां तक कि डाक्टरी पढ़े हुए युवक भी 
मिले हैं. जिसको सन्‍्तान-निरोध के उपाय प्रयोग में लाने में पाप 
दिखाई देता है। वे इसे गेर-कानूती समभते हैं ओर सममभते हैं 
कि सन्तान-निरोध और अण-हत्या में कोई अन्तर नहीं । जहां 
हमारे यहां पढ़े-लिखे युवकों का यह हा है वहां केवल २ प्रति 
शंत लिखना-पढ़ता जानते वाली स्त्रियों से क्या आशा की जा 
सकती है ९ 

बरद्याचय्ये पर व्याख्यान सुनकर ओर पुस्तक पढ़कर भी 
ब्रद्मचय्मे साधनेवाले स्त्री-पुरुष १ प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे। 


म्प० सवाधीन भारत की प्रभुख समस्याएं 


फिर बह्ाचय्ये के भरोसे नियमित शिशुज्ननन (अर्थात प्रति तीसरे 
चौथे बषे शिशु का जन्म तथा एक छुटुम्ब का ३-४ शिशुओं तक 
सीमित रखना) हो सकेगा यह स्वप्न ही बना रहेगा | 

स्त्रियों की अस्वस्थता का तीसरा प्रमुख कारण उचित डाक्टरी 
भबन्ध का अभाव है | समस्त भारत में लगभग ७,००० असप्पतात्ष 
तथा ओषधालय हैं| शहर का अस्पताल लगभग १३,००० शेगियों 
की तथा गांव का लगभग ४३+००० रोगियों की इवादारू करता 
है। स्त्रियों के लिये २९६ अस्पताल हैं. जिसमें से ८२ संयुक्क प्रांत 
में, ४० पंजाब में, ४२ मद्रास में; १९ सी० पी० में; १८ बल्भाल 
में, १७ बम्बई में, ८ सिन्ध में, ५ बिहार में, ४ फ्रटियर में और 
? आसाम में है | ओरतों के अस्पताल अधिकांश विदेशी मिशन 
द्वारा तथा डक्ररिन फण्ड द्वारा चलते हैं | डक्रिन फण्ड स्त्रियों 
की डाक्टरी शिक्षा का भी प्रबन्ध करता है। सेटरनिदी और 
ाइल्‍ड वेलफेयर का काम कुछ सरकारी सहायता द्वारा और 
कुछ संस्थाओं ढारा होता है। परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि 
सरकार इससे कहीं अधिक सहयोग दे सकती है । 

स्त्रीडाक्टरों की भी हमारे यहां बहुत कमी है। मेडिकल 
सरविस में लगभग ४० क्षेडी-डाक्टर हैं. ओर अन्य ६००० डाक्टरों 
में से लगभग आधी हैं जो प्रेजयेट हैं। अधिकांश इनमें शादी 
कर लेती हैं. और फिर डाक्टरी का नाम भी नहीं लेतीं। हमारे 
यहां विन्ञफेयर-सेण्टर! भी बहुत कम हैं ९६४८ में इज्लेण्ड में 
३२६१ 'बेलफेयर सेण्टरः थे ओर उनमें २८७७ स्वास्थ्य-निरीक्तकार्य 
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(सल्णक्त शा॥आा०४) थीं। ये वहां की 2 करोड़ आबादी पर हैं. 
इसके विपरीत हमारे यहां १६३६ में इंगलेंड से नौगुनी आबादी पर 
१०२० ऐसे 'वेज्ञफेयर सेण्टरः थे जिनके यहां स्वास्थ्य-निरीक्षकायें 
थीं। रजिस्टर्ड दाइयों का भी हमारे यहां यही हाल है। भारत में 
कुल ६१३४ दाइयां हैं जो रजिस्टर्स हैं। मेटरमिटी और चाइल्ड 
वेल्फेयर' के काम में छुल ७४ था ५० क्षेद्वी डाक्टर हैं जिनमें 
४५० फीसदी ऐसी हैं. जो किसी विषय की विशेषज्ञ हैं: । 

आब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या हम हाथ १९ हाथ रखकर 
बेठे रहे और स्त्रियों के स्वास्ष्य की ओर से डउदासीन रहकर 
अपली सन्‍्तानों के दिन व दिन दुर्वेल होने में सहायक हों। 
इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे देशों में जहां सरकार ने स्वास्थ्य 
सुधार के लिये विशेष प्रबन्ध किये हैं, वहां हमारे यहां सरकारी 
प्रबन्ध बहुत ही कम हुआ है। फिर सरकार की ओर से 
सन्तान-भिरोध-सम्बन्धी शिक्षा का अभी तक फोई प्रबन्ध नहीं 
हो सका | मेदरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेण्टरः केवल जापे 
के समय बच्चा और जचूचा को आवश्यक सहायता देते हैं, 
परन्तु सन्तान-तनिरोध पर उनकी ओर से कोई अचारात्मक तथा 
प्रयोगात्मक प्रबन्ध नहीं होता | हमारी विदेशी सरकार यथासस्मंव्‌ 
अपनी प्रजा के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की ओट में उसके 
नाश का कारण बनी हुई है । 

सरकार की ओर से इस प्रकार उदासीनता कई साल तक 
बनी रहेगी। हमें चाहिये कि हम स्वयम्‌ ही इस दिशा भें प्रयत्न 
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करें ओर डाक्टरी सहायता तथा सन्तान-निरोध सम्बन्धी सहा- 
यता देने के लिये संश्याय बनावें। हमारे देश में रुपये की कमी 
नहीं, परन्तु उसका अभाव इस कारण है. कि बह अयोग्य हाथों 
में है ओर घर के नाम पर अधिक अधर फेलाने के अयोगों में 
लाया जाता है। लूली-लंगड़ी गायों, बकरों, भिखारियों, साधु- 
सम्यासियों को खिला कर मोटा बनाने के लिये अधिक धन सेठ- 
साहूकारों की ओर से पहुँचता है,परन्तु समाज-सुधारक ओर 
उनके हारा संचालित संस्थायें रपये के अभाव में पंश बनी 
रहती हैं: । 

हमारा अपना विचार है. कि अगर इस प्रकार की संस्थायें, जो' 
स्त्रियों की खाध्थ्यसम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की उन्नति से 
सम्बन्ध रखती हैं) पढ़ी-लिखी सुयोग्य स्त्रियों द्वारा चलाई जाबें 
तो अधिक सफलतापूर्थक चल्न सकती हैं. और परिणाम भी 
अधिक आशाजनक होगा । यूरोपियन देशों में इस प्रकार के सामा- 
ज्ञिक कामों में स्त्रियों ने आगे बढ़कर काम किया है और ऐसे 
कामों के लिये धन भी मिला है ) 

हिन्दू तथा भुसलमान स्त्रियों की संख्या नर्सिल्डा तथा मिड- 
वाइफरी में इतनी कम होना हमारा दुर्भाग्य नहीं तो ओर क्या है ९ 
इसमें सन्देह नहीं कि जिन अस्पतालों में इस भकार की शिक्षा दी 
ज्ञाती है वहां पर अधिक सुविधा क्रिश्वियन, एंग्लो-इण्डियल 
तथा यूरोपियन लड़कियों को मिलती है, परन्तु कोई कारण नहीं 
कि हिन्दू तथा मुसलमान लड़कियां वहां जाकर अपने लिये डबित 


हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य पे 


घुविधाय प्राप्व नहीं कर सकेगी। 

चिकित्सा-सम्बन्धी कार्यों भें अधिक लड़कियों का जाता 
बहुत जरूरी है, परन्तु उससे ज़रूरी यह है. कि जो शिक्षित 
महिलायें नसिड्ठ, डाक्टरी, तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी परीक्षायें उत्तीणें 
कर चुकी हैं वे घर में बेठकर या केवल २-४ बच्चों को जन्म 
देकर ओर केवल पारियारिक जीवन तक अपने आपको सीमित 
कर अपने कत्तेव्य की अवहेलना न करें। केवल धन के कमाने 
के लिये या विवाह में अच्छा बर पाने के लिये तो वे यह शिक्षा 
प्राप्त करती नहीं) समाज का उत्थान; उसका क्रियाशीज्ष अंग 
बनना उससे कहीं अधिक श्रेयस्कर कार्य है और इसी में, बतमाच 
स्थिति को देखते हुए, एक डाक्टरी व नर्सिज्ञकी शिक्षा-प्राप्त 
लड़की का चरित्र देखा जा सकता है। एक स्त्रीजचिकित्सक या 
नसे का फेवल पत्नी अथवा माता बनकर अपनी चिकित्सा- 
सम्बन्धी सेवाओं से स्त्री-जाति को वंचित रखना, चरित्र की 
दुर्बेक्षता का सूचक है जिसे आज नहीं तो कुछ समय याद सब 
विचारशील शिक्षित व्यक्षियों को स्वीकार करना पड़ेगा । 

स्त्री-स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुधार-काय को सरकार के भरोसे 
छोड़कर और ऐसी सरकार के भरोसे जो जनता के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं हम अबनति की ओर ही बढ़ गे ओर भविष्य में हमें 
स्त्रियों फे खास्थ्य को सुधारने के लिये अधिक त्याग का परिचय 
देना पड़ेगा +] 

“ विश्ववाणी, अगस्त १६४४ में प्रकाशित 


व्यवस्थित शिशु-जनन 


आझुए्त के पढ़ें-लिखे परिवारों में पाश्वात्य की एक नई 
विचार-घारा घर करने लग गई है, जिसका परिणाम 
यह हो रहा है! कि शिक्षित घन्ती तथा सम्य परिवारों में शिशुओं का 
जमनन नितान्त कमर किया जारहा। है। विज्ञान ने जो तरक्की इन 
दिनों की है उसके फत-खरूप संभोग ओर जनम-क्रिया को अलग २ 
कर दिया गया है। सन्तान-निरोध के उपाय अयोग में लाकर इन 
परिवारों में, जो एक सीमा तक बच्चों का पालन अच्छी तरह 
कर सकते हैं, उनकी सख्या एक-एक था दो-दो शिशुओं तक 
सीमित हो गई है । 
इन पढ़े-लिखे, सभ्य ओर धनी परिवारों में शिशुओं की 
सख्या इस प्रकार प्लीमित होजाना ओर निर्धन तथा भध्यम ओणी 
के परिवारों में निर्याध शिशु-जनन राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
इृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता | सम्भव है. शिशु-जनन 
समय-विशेष तक, कदाचित अभिश्चित काल तक; विषाहित 
सत्री-पुरुषों के अपने विचारों पर मि्भेर रहेगा ओर वे अपनी प्रेम 
तथा स्वारथ-भावसा से ही प्रेरित होकर शिशु-जनन करेंगे । 
हमारे समाज में जीवन का एक महत्वपूर्ण काम बच्चों को 


व्यवस्थित शिशुन्‍जनन घट 


जन्म देना रहा है। विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, समाज के 
प्रचलित नियमों द्वारा, इस बात पर जोर दिया जाता है कि ये 
अपने पारिबारिक जीवन में एक अच्छी संख्या बच्चों की रखें । 

राष्ट्रीय सामाजिक और पारियारिक दृष्टि-कोण से यह है. 
भी नितांव आवश्यक | विशेष कर ज्ञाति की रक्षा के लिये डसे 
भविष्य में जीबित रखने के लिये, हमें उसे नया जीवन देते 
ही रहना पड़ेगा। 

हमारे लिये अपनी जन-संख्या को केबल स्थायी रखने के लिये 
ही प्रत्येक परिवार में कम्त से कम तीम बच्चों का होना आवश्यक 
है। अगर औसत कुछ कारणों से इससे नीचे चला जाता है' 
ओर समाज इसकी ओर ध्यान नहीं देता तो एक समय 
आखसकता है. जब बिसा धन्य वाह्म कारणों के हम अपने आपको 
मष्ठ कर ले | 

जन-संख्या को कायम रखने के अतिरिक्त उससे भी आवश्यक 
बात हमें यह करनी होगी कि उन वर्गों और जातियों में अधिक 
शिशु पैदा होने चाहिये जो राष्ट्र को अधिक शक्ति-शाली, अधिक 
योग्य ओर अधिक क्रियात्मक बनाने में सहायक हों; जिनके 
पास उनके पालस-पोषण ओऔर ओष्ठ मागरिक बनाने के पर्याप्त 
साधन भी हों। 

देश को स्व॒तन्ध् रखने के लिये, राष्ट्र के निर्भाण तथा समाज 
के उत्थान और स्थ्री-पुरुषों के जीवन को अच्छे से अच्छा स्वरूप 
देने के लिये क्‍या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि हम शिशुओं 
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का जनन इस भश्रकार करें जिससे बे राष्ट्र तथा समाज के ओरेष्ठतम 
अंग बन सके ९ हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सके जो भलुष्य के 
व्यक्तित्व के प्रस्कुटन के लिये उचित ख़तन्त्रता दे सके तथा साथ 
ही राष्ट्र वधा समाज के सुशद और शक्तिशाली बनाने में भरी 
सहायक हो । मनुष्य का जीवन जहां समाज पर अवलम्बित है 
वहां समाज भी मनुष्यों द्वारा ही बनता है. । 

शिशुओं की राष्ट्र ओर समाज के लिये जब इतनी आवश्य- 
कता है. तब यह भी आवश्यक हो जाता है कि बह केबल उन्हीं 
स्त्री-पुरुषों को बच्चे पेदा करने की विशेष सहूलियतें दे जो स्वयम्‌ 
सब अकार से स्वस्थ हों। समाज अस्वस्थ स्त्री-पुरुषों पर अ्रतिबन्ध 
लगा दे अथवा शिक्षा द्वारा उन्‍हें इस योग्य बना दे कि वे समझने 
लगे कि हमारे लिये इससे अधिक निक्ृष्ठ और कोई काम न होगा 
कि हम निबल, अस्वस्थ तथा अयोग्य सन्‍्तास को जन्म दें । हमारे 
समाज में उन स्त्री-पुरुषों का घाटा नहीं जो कई ऐसी बीमारियों 
के शिकार हैं' जो आसानी से खून के साथ ही उसके बच्चों में 
आजाती हैं। मां-बाप का दूषित खूम उसके बच्चों में पहुंच जाता 
है ओर इस प्रकार समाज में वे बीमारियां अधिकाधिक परिमाण 
में फेलती जाती हैं। अगर ऐसे स्त्री-पुरुष अपने बच्चों के हित 
मे तथा समाज के हित में ऐसे बर्चों को जन्म देना बन्द कर ये 
तो वे देश की इतसी ही सेवा कर सकते हैं. जितनी वे लोग जो 
देश की रक्षा में अपना जीवन दे देते हैं। 

अगर किसी दूषित बीमारी के कारण ऐसे लोग अपने 
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आपको स्वस्थ संतान बत्पन्न करने के अयोग्य पाते हैं तो वे, अच्छा 
तो यही है. कि, विधाह ही न करे। थोड़े स्वार्थ को त्याग कर वे 
समाज के जीवन में अधिक विष फेलाने से अपना हाथ खींच 
सकते हैं। विवाहित अवस्था में अगर ये अपने रोगी बच्चों को 
जन्म देने की अपेक्षा अमाथ, निर्धभ बच्चों को अपने बच्चे 
बनाकर उनका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा कर देश के योग्य 
नागरिक बना सके तो वे देश-ओस ओर सानव-ग्रेम तथा विशाल 
हृदयवा का कितना बढ़िया बदाहरण समाज के अन्य लोगों के 
सामने रख सकते हैं| इस प्रकार एक बार बच्चों को अपना 
ज्ेने पर फिर ह्रत की भावना इस बच्चों के प्रति नहीं रह 
जाती । केवल आरम्भ में ही हमें भावुकता-बश अपनत्व की कमी 
उनकी ओर से अनुभव होती है। बाद में वात्सल्य-भावना अबल 
होने के कारण तथा सम्पर्क बढ़ जाने से वह कमी जो अपने 
बच्चों की अनुपस्थिति में हमें अचुभव होती है. उसके लिये कोई 
स्थान नहीं रह जाता। 

देश की इस निपट निरक्षरता ओर अज्वनता की अवस्था में अभी 
यह संभव नहीं हो सकता कि राज्य की ओर से कोई ऐसा कानून 
बना दिया जाय जिससे इस प्रकार के रोगी स्त्री-पुरुपों को शिशु- 
अनन से रोक दिया जाय | इसमें सन्देह नहीं कि तत्सम्बन्धी 
कानून, एक सीमा तक) हमारे समाज को दूर्षित करने से रोकेंगे, 
परन्तु जब तक ऐसे कानूनों के बनाने में हम अपने आपको 
असमर्थ पाते हैं. तब तक इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि 
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अपने ऊपर यह भार ले ले कि हम यथा संभव इस पाप में भाग 
नहीं क्ेंगे ओर न दूसरों को लेने देंगे | 

स्वस्थ संतान पेदा करने के लिये धनी और पढ़े-लिखे 
मध्यम श्रेणी के स्त्री-पुरुषों के लये यह भी आवश्यक है कि वे 
झपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाये | जिस प्रकार कमजोर 
शक्तिहीन जायबरों के बच्चे मिल पेदा होते हैं. उसी प्रकार 
कमजोर स्त्री-पुरुष भी बलवान सनन्‍्तान को जम्म नहीं दे पाते । 

हमें अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिये नियमित रूप से 
खेल-कूद, व्यायाम बगेरह में भाग लेना चाहिये। हमें चाहिये 
कि केवल रुपया कमाले की सशीनें न बमकर अपने शरीर को 
बलिष्ट बनाने के लिये अवकाश अवश्य निकाले । दिन-शात कमाने 
की चिन्ता में किसी सुन्दर भविष्य के स्वप्न देखकर, अथवा 
आमोद-अमोद ओर जीवन-मान के अत्यधिक ऊंचा करने के 
साधन एकन्रित करने में लगे रहकर अथवा रुपये के मोह में 
फंसकर हम अगर अपने शरीर की ओर से उदासीम रहते हैं. वो 
अवश्य ही हम अपने प्रति तथा अपनी जाति बदेश के प्रति 
अपना कतेब्य अदा नहीं करते। अगर पुरुषों को ब्रिज, ताश, 
शतरंज, कैरम बगेरह खेलने के लिये अथवा गप्पबाजी के लिये 
समय मिल सकता है तो शरीर के बलिष्द बनाने के लिये क्‍यों 
नहीं ९ यही बाव स्त्रियों के लिये भी है। निधेन तथा मृजदूर- 
पेशा ज्यों की बात जाने दीजिये। हमारे यहां की मध्यम बे 
की तथा घनाव्य ल्वियों को इतना समय मिल सकता है कि 
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वे अपने शरीर की ओर खस्थ तथा सशक्त बनाने की दृष्टि 
से ध्यान दे सके । इस बगेकी ल्ियां, न जाने कितना समय: 
घुनने, कसीदा काढ़ले, अनियमित संतान उत्पन्न करने तथा 
पालने और व्यर्थ के रीति-रिबाजों को पूरा करने में बिता 
देती हैं। वे चाहें लो खेल-कूद ओर व्यायाम आदि के किये 
समय निकाल सकती हैं। जिस परिवारों में स्त्री-पुरुष दोनों 
में इस प्रकार की भावनायें पेदा हो जायें वे बड़ी आसानी से 
स्वयम्‌ तथा 'पने बच्चों के लिये कई पारिवारिक खेलों का 
प्रबन्ध कर सकते हैं। दो-दो चार-चार परिषार मिलकर ऐसे 
क्लब अथवा संडक्षियां बना सकते हैं जहां पर उसके शरीरों को' 
पर्याप्त घ्यायाम मित्र सके। जिन स्थानों में इतने खुले स्थान 
इस कार्मो के किये नहीं मिल सकते वे अपने घरों में भी व्यायाम 
के साधन एकत्रित कर सकते हैं | हमारी अपनी देशी व्यायाम 
की प्रणाल्षियां, आसन बगेरह किसी भी स्थान पर किये जा सकते 
हैं। आज संसार में जितने भी राष्ट्र आगे बढ़े हुए हैं उनके 
मनुष्यों के जीवन का अगर हम अध्ययन करें तो पता चल्लेगा कि 
कितना समय वे खेल-कूद में व्यतीत करते हैं । जापान का राष्ट्रीय 
खेल्ल जुजुत्सू, युरोप के बोविंसग, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल, होंकी, 
पोल स्केटिंग वगेरह ऐसे खेल हैं जिनमें वहां के लोग एक विशेष 
संख्या में भाग कोते हैं. । केवल विद्यार्थियों तथा पेशेवर 
खिल्लाड़ियों के लिये ही ये खेल नहीं, परन्तु वहा के विवाहित 
पुरुषों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों वगेरह, सबको इनमें 
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भाग लेने का शौक रहता है। राष्ट्र के उत्थान में खेलों का बड़ा 
स्थान है। बगेर इनके लोग कायर, उत्साहीन, आलसी ओर 
असंगठित रह जाते हैं. । 

संतान की दृष्टि से विवाहु भी एक निश्चित आयु में हो 
जाना आवश्यक है। युरोप, अमेरिका के कई देशों में बियाह 
अधिकांश बड़ी उम्र में होने लगे हैं। हमारे यहां पार्सी समाज 
में भी यही बात है। पार्सी समाज भें जीवन-मान इतना ऊँचा 
बन गया है. कि पुरुषों के लिये अपने पूर्ण योवन में अर्थात २४ 
ब २४ बे की आयु में विवाह करना एक समस्‍या हो जाती है। 
हमारे यहां निम्नतर जातियों में विवाह छोटी आयु में हो जाते 
हैं। निर्धेनता, जीवन-मान के विचार उनके अन्दर न होने 
के कारण, विवाह के योवनावस्था से पूर्व ही होने में, भी कोई 
रुकावट नहीं डालती । साधारण पढ़े-लिखे परिवारों के युवकों 
में आय की कमी ओर कुछ जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ 
जाने के कारण तथा विवाह ओर शिशु-सम्बन्धी शिक्षा ओर 
जीवन के राष्ट्रोपपोगी दृष्टिकोण के अभाव में विवाह को जितना 
अधिक से अधिक हो सके टाला जाता है। जिन परिवारों में 
निर्धेनता विवाह के मांगे में बाधा उपस्थित नहीं करती वहां 
विवाह लड़कियों के १६ से २० बे की आयु तक ओर लड़कों के 
२० से २४ बे तक अगर कर दिये जानें तो संतान-उत्पादन की 
दृष्टि से अवश्य ही इस अकार के विधाह अधिक हितकर सिद्ध 
हो सकते हैं'। आज उचित शिक्षा के अभाव में पढ़े-लिखे थुवक 
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छोर युवतियों द्वारा विवाह का भार देर से बठाने के कारण 
संतान के पूणं विकास के लिये समय कम्त रह जाता हे। 
विपरीत इसके निम्तनतर जातियों में विधाह बचपन में ही कर 
देने के कारण जो सतान १३ से १६ साल के माता-पिता को हो 
जाती है वह निबेल, अस्स्थ और अधिकांश जीवित भी कम 
रह पाती है। साथ ही यह भी हम लोगों को न भूलना चाहिये 
कि जहां स्त्रियों को प्रथम संतान ३० वर्ष के बाद पेढ़ा करने का 
अवसर मिलता है. वहां उन्हें प्रसव में विशेष कष्ट घठाना पड़ता 
है क्‍योंकि उनके अंगों में जो लचक होती है: वह कम पड़ जाती 
है। हमारे यहां की सध्यम वर्ग की लड़कियां विशेषतः इसका 
अधिक शिकार बन रही हैं.। वे माठत्व-पद्‌ से आवश्यकता से 
अधिक समय के लिये बंचित कर दी जाती हैं.। रुपया पेढा 
करने की भाषना, माता-पिता में विबाह-योग्य लड़के-लड़कियों के 
प्रति और विवाहित संतान के प्रति मिन्नवत्‌ और उदार व्यवहार 
का अभाव, धन-संचय और उससे मोह, जीवन-माम के विकृंत 
आदशे जो पाश्वात्य की नकल भर हैं, बिवाह-योग्य लड़कियों को 
घर की चहार-दीवारी के अन्दर बन्द कर रख लेना ओर जाति 
ओर सपजाति के संकुचित दायरे में लड़के-लड़कियों की उचित 
प्रेम-भावनाओं और आवश्यकतओं पर भी आधात कर विवाह 
करना अगर राष्ट्र की मानवोपयोगी भावनाओं के ऊपर स्थान 
न पा सके तो कई विवाह उचित आयु में होकर देश की शक्ति के 
हास को रोका जा सकता है। 
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सन्तान को नीरोग, स्वस्थ, ओर शक्तिशाली बनाने के लिये 
जहां माता-पिता की शारीरिक शक्ति, आरोग्यता और डनका 
सम्र-विशेष पर विवाह होना आवश्यक है वहां विवाह के बाद 
शिशु-जलन पर भी ध्यान रखना अनियाये है | 

हमारे यहां के मध्यम बगे और निम्न बगे के परिवारों 
में प्रति बषे अथवा अति दूसरे बर्ष एक नये शिशु को जन्‍म 
देना कई कारणों से बड़ा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। 
अधिकांश में हमारे पास इतने साधन नहीं कि हम बच्च्चों के 
पालन के लिये नौकर तथा आया वर्गेर्ह रख सके, न ही 
समाज अथवा देश की ओर से ऐसा कोई सामूहिक प्रबन्ध देश 
की पराधीन अवस्था में बड़े पेमाने पर हो सकता है जहां 
बच्चों को पालन-पोषण के लिये रख दिया जाय | परिशाम यह 
होता है. कि पालन-पोषण का सारा भार उस अशिक्षित, निर्धल 
मां पर पड़ जाता है' जिसे बच्चों के पालन के अतिरिक्त भर 
के अनेकों ओर धन्धे भी करने पड़ते हैं. । 

घर के सारे काम-धन्घे के साथ मां को एक या दो ब्षे का 
एक बालक भी अच्छी तरह पालना सरल नहीं । जितना समय 
एक छोठे बालक को देना आवश्यक होता है. उतना उसे न मिलसे 
के कारण उसकी देख-रेख नहीं हो पाती। उसके खान-पान का 
ही न नियत समय पर ग्रबन्ध हो पाता है, नद्ठी जसके खेल-कूद 
का ओर कपड़े वगेरह का | बच्चा दिन भर रोता-चिल्लाता रहता 
है या उसे अफीम वगेरह की आदत डालकर माता उससे छुछ 
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समय के लिये मुक्ति पाने का प्रबन्ध कर लेती है। अगर छोटे- 
छोटे दो-तीन बच्चों का भार घर में अकेली रहकर उसे सम्भालना 
पड़े तो ओर भी मां की दशा सोचनीय हो जाती है.। बच्चों का 
जिस प्रकार तालन-पालन होना चाहिये वह न होकर वे ईश्वर 
के भरोसे छोड़ दिये जाते हैं। कई इस सेवा-सुश्रषा के अभाव 
में मर जाते हैं।जो बचते हैं. वे भी अरस्थ, निषेश ओर 
चिड़चिढ़े हो जाते हैं: । 

निधेनता, अशिक्षा, ओर पर्याप्त शिशु-पालन का प्रबन्ध ने 
होने के कारण हमारे यहां शिशुओं की मृत्यु का औसत 
बहुत ही अधिक है। दूसरे देशों के आंकड़ों से तुलना करने 
पर आपको उपरोक्त कथन की सच्चाई प्रकट हो जावेगीः-- 

शिशुओं की झृत्यु 
प्रति हजार ( जीवित पेदा होने वाले बच्छ्चों में ) 


दक्षिणी अफ्रीका (१६४६६) ४० 
कनाडा (१६३६) ह्व्र्‌ 
अमेरिका (१६३६) प्र्ण 
सीलोन (१६३६) १६६ 
भआारतघप (१६४८) १६७ 
जापान (१६३५) ११७ 
जमेनी (१६३६) ६० 
आर्ट्रिया (१६४६) जछु 


वेज्नज्यिम (१६४८) प्‌ 
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डेसमार्के (१६ ३६) ध्फ 
सेन (१६३८) ११६ 
फ्रांस (१६३६) ६४ 
आयलंड (१६३६) ६४ 
इटली (१६३६) 8७ 
सीदरलेंड्स. (१६३६) ३४ 
पोलैंड (१६३८) १४० 
शमानिया (१६१३६) १७८ 
युनाइटेड किंगडस(९६४८) ५४ 
इंगलेंड और वेल्स(१६३५८) ] 
स्वीडन (१६३६) ३६ 
स्विटजरलेंड. (१६१६) ४३ 
आरटूं लिया. (१६३८) श् 


शिशुओं की पेदायश 
प्रति हल्लार (जन-संख्या पर) 


दक्षिणी अफ्रीका (१६३६) २४.४ 
कनाडा (१६३६) ४०.३ 
अमेरिका (१६३६) १७.२ 
मिश्र (१६४८) ४३.४ 
त्रिटिश भारत (१६३८) ३७.१ 
जापात्त (१६३८) २६.७ 


फ्रांस (१६३६) १७.६ 
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ग्रीस (१६३६) २३.४ 
जमनी (१६३६) २०.३ 
इंगलेंड (१६ ३६) १४.४ 
इटली (१६३६) २३.४ 
आस्ट्रेलिया. (१६३६) १७.७ 


ऊपर दो तालिकायें दी गई हैं। एक शिशुओं की सृत्यु-सम्बन्धी 
है. ओर दूसरी उनकी पेदायश-सम्बन्धी | दोनों तालिकाशरों की 
तुलना से यह पता लगता है कि हमारे यहां पेदायश की संख्या 
साधारण तोर पर अन्य देशों से अधिक होते हुए भी शिशुओं 
में मृत्यु दूसरे उन्नतशील देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। कितना 
राष्ट्र और समाज की शक्ति का नुक्सान है ९ 

इस प्रकार शिशुओं का निर्बाध जनन एक ओर तो उनके 
अपने जीवन को संकट में डालता है ओर दूसरी ओर माता पर 
भी इसका कुप्रभाव पड़ता है । 

क्या हम इस अनियमित जनन को राष्ट्र, समाज और परि- 
वार के हिलों में रोक सकते हैं. 0 कया इस प्रकार के निरोध से 
समाज के एक विशिष्ट भाग में शिशुओं की कमी न हो जावेगी ९ 
क्या निर्भेन, निम्नतर जातियों में, जिनका जीवन हमारे समाज 
में आज दिन तक भी पशुओं के जीवन से समानता रखता है, 
शिशुओं का जनन मनिर्बाध गति से द्वोने से हमारा समाज आधो- 
गति की ओर नहीं जायगा अर्थात कोई समय आ सकता है जब 
हमारे यहां नेताओं, विद्वानों, कालाविदों, आविष्कारकों और 
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रचनात्मक कार्ये करने वालों की कमी अनुभव होने लगेगी 
क्योंकि समाज के जिस भाग में से मलुष्यत्व के ये अमूल्य रत्न 
निकलते हैं. उसका अभाव हो जायगा १ इसलिये इन महत्वपूर्ण 
प्रश्नों को सम्मुख रखकर ही हम सब्तान-मनिरोध के कोई उपाय 
काम में लासकते हैं । कहीं ऐसा न हो कि हम खाई में से भिकले 
ओर कंबे में जा गिरे । 

हम ऊपर यह लिख चुके हैं कि हमारा यह कार्यक्रम राष्ट्र 
की हृढ़ भीत पर ही खड़ा हो सकता है। मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव 
पर नहीं, उसके उद्ात समाजोपयोगी बिचारों पर ही । 

इसमें सन्देह नहीं कि उन स्त्री-पुरुषों कों जो क्षय, पमेह 
ओर खून की ऐसी ही अन्य बीसारियों के शिकार हैं जिनके 
कारण हमारे भावी समाज में अधिक विष के बीज बोये जाने 
की सम्भावता हे उन्‍हें सन्‍्तान-निग्नरह् करना ही चाहिये। कई 
घृणित बीमारियों के रोगियों की इंजेक्शन द्वाश जननूशक्षि ही 
सदेव के लिये दूर कर देना आवश्यक हो जाता है:। 

सन्तान-सिभ्रह के उपायों को प्रयोग में लाता उत्त स्त्री-पुदषों 
के लिये भी हितकर सिद्ध होगा जो कई ऐसी लम्बी बीमारियों 
के शिकार बन जाते हैं जिन्हें. दूर करने के लिये दो-दो चार-चार 
बषे तक लग जाते हैं | पुरुष की अपेक्षा स्त्री पर सम्तान पैदा 
करने का भार अधिक पड़ता है। कई घटलाएं ऐसी हमारे 
सासने आती हैं जहां स्त्रियां अपनी कुछ बीमारियों के कारण 
विवाह के बाद गर्भवती होकर सन्तानोपत्ति का सार न सहन 
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कर या तो सेव के लिये अपने जीवन से हाथ धो बेठती हैं: 
या अपने गिरे हुए स्वास्थ्य को ओर भी गिराकर क्षय बगेरह की 
शिकार बन जाती हैं। ऐसी स्त्रियों को सन्‍्तानोत्पत्ति के कष्ठों 
से बचाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी ह्ालतों में पति अथवा 
पत्नी दोनों का कतेज्य यह हो जाता है कि वे जो भी कदम आगे 
रखें खूब सोच-समम कर रखें। आरम्भिक काज्न की छोटी-मोटी 
भूलें अथवा शिशु के लिये अतीव उत्सुकता उनके भावों ज्ीबस 
को दुःखमय मे बना डाले | 

अतिरिक्त इसके ने लोग हैं. लिमके जीवम में भिर्बाध 
शिशु-अमन उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर अनिष्ट- 
कारी प्रभाव डाह्नवा है। उनके पास इतने साधन नहीं कि वे 
प्रति बपे अथवा प्रति दूसरे बष बच्चे पेदा होने की क्रिया के 
जारी रहने पर अपना स्वास्थ्य मी ठीक रख सके और शिशुआओं 
का लालन-पालन भी ठीक कर सके | इस शेशी में मध्यम बगे 
के लोगों को विशेष रूप में गिनना चाहिये । 

जो संभोग नियमित मात्रा में स्वास्थ्य के लिये तथा बिबाहित 
जीवन व्यत्तीत करने के लिये आवश्यक है वह शिशु-जनन के 
हिसाब से इतना अधिक हो सकता है कि भ्रति वर्ष अथवा श्रति 
दूसरे वर्ष बच्चे पैदा हो सकते हैं। संभोग और शिशु-जनन में 
जो सम्बन्ध है. उसके स्वाभाविक रूप में, माता के स्वास्थ्य और 
परिवार के सुखमय जीवन का ध्यान रखकर; बाधा उपस्थित करना 
नितांत बांच्छुनीय हो जाता हे। सन्तान-निरोंध के उपाय काम 
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में लाकर ये लोग अपनी इच्छालुसार भ्रति दूसरे, तीसरे 
झथवा चौथे बपे बच्ची को पेदा कर सकते हैं| यदि तीन बर्ष के 
अन्तर पर किसी परिवार में बच्चे पदा हों तो २१ घपे में अर्थात 
माता-पिता ४० व ४४ बष की आयु तक ८ बच्चे पद कर सकते 
हैं। चंकि इस पकार जो तीन बे के अन्तर पर बच्चे पेदा होंगे 
उनका लालम-पालन अच्छी तरद्द हो सकेगा; इसलिये छनके 
शेशव-काल में मरने का डर कम हो जावेगा। अगर समाज को 
असतन चार भी हृष्ट-पुष्ट सदरय मिलन गये तो उसका लाभ 
तो होगा ही, परिवार का जीवन भी छुखमय बन सकेगा और 
भाताएँ केवल बच्चे पेंदा करने की मशीर्नेन्मात्र तथा बिता कसाने 
की मशीर्ने-मात्र नहीं रह जावेंगे। उन्हें बहु-मुखी उन्नति करने 
के अधिक अवसर मिल सकेगे। यहां पर हम विशेष सोर पर यह 
कह देना चाहते हैं कि समाज को अच्छे घराने के बच्चों की 
आवश्यकता सदेव ही बनी रहती है. और उसको पूरा कश्ना 
सम्पन्न, पढ़ें-लिखे स्त्री-पुरुषों का अपना काम है। अपने स्वार्थ 
के बस होकर आअग़र वे देश की इस आवश्यकता को स्वयम्‌ 
अमुभव नहीं करते तो अपने पेरों पर आप ही कुल्डाड़ी मार रहे 
हैं तथा देश और जाति से मनुष्य के गबे करने योग्य बस्तुओं 
का अभाव कर रहे हैं । 

मध्यम वर्ग के साथ निम्त बरगे शर्थात कृपक जातियों में 
तथा मजदूरों बगेरह में भी सन्तान-निरोध का सन्देश पहुंचाना 
होगा | सन्तान-निरोध के उपायों के आधार पर ही इनमें शिशुओं 
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की अत्यधिक मृत्यु तथा उनकी आवश्यकता से अधिक बढ़ती हुई 
जन-संख्या कम की जा सकती है। इसकी आवश्यकता है--उनके 
अपने हित के लिये तथा समाज को उनके असंस्कृत प्रभाव से 
भुक्त रखने के लिये। 

सम्तान-निम्रहः की छउत्त वियाहित स्त्री-पुरुषों को भी 
आवश्यकता पड़ सकती है जो अपना अधिकांश समय देश ओर 
समाज के पुनरुत्थान में हगाना चाहते हैं। आज देश की 
स्वतन्त्रता को कायम रखने भें भारत के कितने लाल लगे हुए हैं।। 
कई बच्चों के जलालन-पालन के कारण अथवा उन्तका समुचित 
प्रबन्ध न कर सकने के कारण थे सफलतापूवेक इस ओर कदम 
नहीं रख पाते | उनके लिये अधिवाहित रहना अत्यन्ध कठिन है. 
परन्तु निस्सम्तान रहता इतना नहीं । 


शिक्षा का उद श्य 


इछपपनी ६० १० श० जन-संख्या को शिक्षित करना खाधीन 
भारत के लिये एक महत्वपूरं कार्य है। अतः यह मिताम्त 
अाबश्यक है कि हम यह भज्ञी प्रकार निश्चित कर लें कि किस 
पद श्य को खेकर हमें शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिये। 
अभी केबल इने-गिने लड़के-लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। इनको 
शिक्षा देने का उद्द श्य त्रेटिश सरकार ने योग्य क्लके बनाना रखा 
हुआ था। उच्च शिक्षा जो विश्व-विद्यात्षयों में दी जाती है बह 
भी भारतीय जीवन से इतनी दूर होगई है कि बजाम इसके कि 
चह मलुष्य-ज्ञीवल के विकास में सहायक हो, उसने शिक्षित 
भारतीयों के जीबम को बविश्रेंसल कर दिया है। अतः जहां 
भारतीय जीवन-सुधार की अन्य अनेकों समस्याएं हमारे सम्मुख, 
हैं बहां शिक्षा कम महत्व नहीं रखली। । 
बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करते हुए आप यह चाहेंगे कि । 
लनको शिक्षा इस छह श्य से दी जाय कि अपने|जीवन-यापत्त के | 
आवश्यक साधन वे जुटा सके। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी | 
चाहिये कि जिससे जीवन-निर्बाह के लिये उन्हें परावलम्बी न 
होना पड़े | अतः शिक्षा का प्रथम उ् श्य लड़फे-लड कियों को इस 
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थीश्य बनाना है कि उन्हें जीवन-निर्वाह के साधनों का ज्ञान भत्नी 
प्रकार हो । 

परन्तु जीवन-निर्बाह के साधन एकन्नित करने तक ही जो 
शिक्षा रह जाती है वह अधूरी ही कही जायमी | और फिर कई 
ऐसे धम्बे हैँ कि जिनके सीखने में अधिक समय भी नहीं लगता। 
एक मजदूर, भंगी, नाई, चसार, बढ़ई, क्रिसाम बगेरह 
के ऐसे धन्धे हैँ कि जिनके लिये लड़के- लड़कियां सात 
दो साज् की शिक्षा आप्त कर ही अपने जीवस-मिर्वाह के 
साधन एकत्रित कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त कई ऐसे भी 
धम्पे हैं कि जिनके सीखने में कई बष लग जाते हैं' जेसे 
डाक्टरी, बक्कील्ली, अध्यापन-कार्य वरेरह। साथ ही कई शिक्तित 
व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह के साधन इस प्रकार के हैं कि उन्हें 
उ््योग-धन्यों की कोई अधिक शिक्षा ने को आवश्यकता भी 
नहीं होती और अपनी आम शिक्षा के आधार पर ही उनका 
यह काम बखूबी चल सकता है। अतः इन सब बातों को देखते 
हुए जीवन-निर्वाह के लिये जहां विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है वहां उसके लिये केबल कुछ उोग-घधम्धों को 
छोड़कर शोष का काम प्रारम्भिक शिक्षा के साथ साथ ही चल 
सकता है । 

उद्योग-धन्धों की शिक्षा के साथ ही सवात््य-सम्बन्धी शिक्षा 
तथा स्वास्थ्यकर व्यायाम, खेलों बगेरह का भी प्राथमिक तथा' 
आध्यभ्िक स्कूलों में प्रबन्ध होना चाहिये। हमारे अधिकांश 
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प्राथमिक्त तथा माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रों के पास लड़कों के 
आध्ययन के ही पूरे साधन नहीं होते । छोदे छोदे गली-कूबों में, 
अस्वस्थकर वातावरण में कई प्रारम्भिक शिक्षा के केन्द्र खोदे 
जाते हैं, जहां पर कि पर्याप्त श्रकाश भी नहीं पहुँचता | बच्चों 
के खेलने-कूदने की वहां जगह नहीं होती । इस प्रकार की पाठ- 
शालाएं अधिकतर सावेजनिक चन्दों पर चलती हैं ओर बे 
हमेशा ही मिर्धेनता से मेत्री किये रहती हैं। राज्य का यह कतेव्य 
है कि बहू इन पाठशालाओं को अधिक आकपश का केन्द्र बनाने 
का प्रयत्न करे तथा राज्य द्वारा संचालित स्कूलों को सब प्रकार 
से आकर्षण का केन्द्र बनाकर, सार्वजनिक पाठ्शालाओं को 
सहायता देकर तथा उनके सामने अपने स्कूलों का आदशे रखकर 
उन्हें भी बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से साधन-सम्पन्न करने में 
सहयोग दे । 

बच्चों के शारीरिक सुधार के लिये जहां व्यायाम और खेलों का 
प्रबन्ध शिक्षा-केन्द्रों में ही होना मितान्त आवश्यक है वहां उनके 
लिये नाश्ते का अबन्ध भी होना चाहिये। नाश्ते में खारूय- 
वर्धक खाद्यपदार्थे तथा दूध बगेरह का स्कूल की ओर से प्रबन्ध 
होना चाहिये। स्कूल में बालक पांच-छः घण्टे रहते हैं'। इतने 
काज़ तक बगेर कुछ खाये रहना बालकों के लिये हानि कर है । 
शरीब बच्चे अपने साथ कुछ खाने को लाते भी नहीं । बेसे भी 
बच्चों के किये अपने अपने घर से अपने साथ खाना लाना न 
तो बच्चों को ही सुविधाजनक रहता है और न घनके मां-बाप के 
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लिये ही। इसके बजाय आगर स्कूलों में दूध तथा कुछ ओर 
नाश्ते की चीजों का अबन्ध स्कूल हारा हो तो बच्चों के स्वास्थ्य 
के लिये अधिक लाभप्रद हो सकता है। 

इंगलेंड के अधिकांश स्कूलों में बालकों के स्कूल में नाश्ते 
पर विशेष ध्यान दिया गया है | उसके फलस्वरूप बच्चों के स्वास्थ्य 
में श्राशातीत परिवर्तन भी देखने को आया है। निर्धेन बालकों 
को स्कूल में स्वास्थ्यकर नाश्ता देने पर, देखा गया है. कि; उनके 
वज़न में वृद्धि हुई तथा क्रद में भी वृद्धि हुईं। शरीर पर स्वास्थ्य 
की दृष्टि से आवश्यक भोजन का प्रभाव देखने के लिये इंगलेंड 
में उन स्कूलों के लड़कों की नाप-तोल की गई जिनमें अधिकांश 
उच्च्च स्ध्यम बगे तथा धन्तिकों के क्ड़के-लड़किययां शिक्षा पाते 
हैं'। उनकी नाप-तोल करने पर यह पता चल्ला कि निर्धन लड़कों 
के मुक्काबल्ले भें लगभग ओसतन तीन इज्च वे लम्बे हैं। इसके 
साथ ही निधेन लड़कों भें, स्कूल में दूध तथा अन्य नाश्ते के 
प्रयोग से, जो वज़न तथा क़द में बढ़ती देखने को मिल्नी उससे 
हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं. कि अगर बच्चों को शरीर के 
लिये आवश्यक पुष्टिकर भोजन ओर बह भी समय विशेष पर 
मिल्ने तो उनका स्वास्थ्य तथा क़द बगेरह भी बढ़ सकता है और 
नरत्न-छुधार का यहे उपाय अधिक सुविधाजनक, सरत तथा 
व्यावहारिक है. बजाय इसके कि केवल सुयोग्य माता-पिताओं 
को ही बच्चे पेदा करने दिया जाय । 

शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य लड़के-लड़कियों को ओष्ठ 
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नागरिक बनाना है। उन्हें राज्य का स्वरूप क्‍या है; राज्य के 
प्रति उनका कतंव्य क्या है तथा उनके अपने अधिकार क्या हैं 
इसकी शिक्षा भी दी जानी चाहिये। प्रशात॑त्र राष्य-प्रणाली की 
सफलता का आधार जहां प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना है 
बहां राज्य-सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना भी है।। एक 
अशिक्षित नागरिक पुस्तकालयों, पत्रों तथा अन्य मागरिक शिक्षा 
के जो साधन हैं उनसे लाभ नहीं छठा सकता। परन्तु जो 
विद्यार्थी डचित और अनुचित, प्राह्म और अग्राह्य, उपादेय 
तथा अलुपादेय में भेद नहीं कर सकता वह भी मशीन के इस 
युग भें जब अनेकों पुस्तकें, पत्र, चित्रपट और शड़ियो वगेरह 
विभिन्न विषयक विचारों तथा परस्पर विरोधी विचारों का 
प्रसार कर रहे हैं यह समभने में असमर्थ होगा कि उसे 
इनमें से किसको अपनाना चाहिये। 

प्रजातन्त्र राज्य-प्रशाज्ञी विचार-प्रसार के लिये स्वतंत्रता देती 
है । पुरतक तथा छ्लेख विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न विचारों तथा 
बिल्कुल बिरोधी विचारों को क्षेकर अकाशित होते हैं'। पत्नों में 
भी इसी प्रकार कई विरोधी योजनाओं पर विचार होता है। 
इसलिये प्रज्ञातंत्र राज्य-प्रशाल्री में यह आवश्यक है कि उसका 
लागशिक स्वयम्‌ विवेचनात्मक अध्ययन हारा अपने जीवन के 
विकास के साधन चुने । 

इसमें सन्देह नहीं कि पत्रों, पुश्तकों, चित्रपटों, रेडियो बगेरह्‌ 
पर ओ्रेष्ठ नागरिक बनाने के उद्देश्य से मियन्‍्त्रण की आवश्यकता 
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अब ग्रजातन्त्र सरकारें भी अनुभव करने लग गई हैं, परन्तु 
बविचार-खतंत्रता का अधिकार जो कई वर्षो से लगातार सरकार 
से ज्ड़कर पत्रकारों तथा ख्ेखकों बगेरह ने प्राप्त किया है बह 
फिर सरकार के हाथ में नहीं दिया जासकता, अन्यथा सरकार की 
निरकुशता के विपरीत आबाज़ उठाने वाले सब साधन मागरिकों 
के हाथ से चल्के जावेंगे ओर निरंकुश शासन प्रजातन्त्रबाद का 
गल्ला घोट देगा। जब तक पत्र प्रकाशक अपना उत्तरदायित्व अच्छी 
तरह नहीं समभते ओर केबल व्यापारिक दृष्टिकोण को रखकर 
बरेर पाठकों की रूचि परसार्जित करने का ध्यात रखते हुए, 
पत्र प्रकाशित करते जावेगे, पाठकों का उत्तरदायित्व अधिक 
रखेगा और उनकी शिक्षा का यह एक विशेष काये होगा कि वे 
नीर-क्षीर विवेचन की योग्यता भरी प्राप्त करें। 

साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति लागरिक शिक्षा का ज्ञान पत्रों, 
पुस्तकों, चित्रों तथा रेडियो से प्राप्त करते हैं। इनमें से अधिक 
प्रभाव पत्रों का होता है जो जन-साधारण भासूली से दामों पर 
अर्थात्‌ दो-चार पेसे में आप्त कर सकते है.। यद्यपि इस 
महायुद्ध के बाद हमारे यहां के पन्नों में भी इस ओर अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा है कि पत्रों की बिक्री किस प्रकार बढ़े ओर 
ऐसे साधन जैसे पहेलियां। छुटकिले, निम्न ओणी के किस्से- 
कहानियां, सनसनीदार बल्टी-सीधी खर्बरे, जो आसानी से ही 
मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खैंच लेती हैं, दूंढे जाने लगे हैं । 
अतः अब ऐसे पत्रों से यह आशा करता कि वे पत्रों की मीति 
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ओर सम्पादन श्रेष्ठ नागरिक बनाने के बह श्य से करेंगे, व्यथे 
ही अतीत होता है। इंगलेड में इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने 
के लिये एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई है| 

इस रॉयल कमीशन के सम्मुख यहद प्रभुख प्रश्न है कि इन 
पन्नों पर किस रूप में नियन्त्रण ज्गाया जाय जिससे कि वे 
जनता की रूचि परिमाजित करने की ओर छगमग्रसर हों | उनके 
साप्तने तीम योजनाये हैं:--(१) पत्र सब राज्य के बना दिये 
जञायं; (२) उनके ऊपर नियन्त्रण लगाया जाय ओर उन्हें निर्देश 
किया जाय कि वे अम्ुुक नीति पर चलें; (३) पत्र व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न रखकर उन्‍हें संस्थाओं हारा संचालित कराया जाय । 

यह रॉयल कमीशन किस निर्णय पर पहुँचता है' यह कहना 
तो कठिन हे परन्तु इतना अवश्य है कि पत्नों की व्यावसायिक 
वृक्ति के साथ ही उनके शिक्षा देने के अंग को भी पुष्ठ किया 
जाना दी चाहिये ओर सरकार की ओर से पन्नों पर इसके लिये 
दबाव छाला जाना चाहिये। 

पत्रों के बाद नागरिक शिक्षा के बड़े साधन चल्लर्नचन्न हैं | 
यहापि इस पर सरकार की ओर से नियन्त्रण आरभ्स से ही रहा 
है, परन्तु विदेशी सरकार जिस दृष्टिकोण से नियन्त्रण करतो 
थी वह हमें अशिक्षित रखने के लिये होता था। अतः अब 
लियम्वश का रूप यह होना चाहिये कि अधिक से अधिक चित्र 
इस अकार के निकर्ले कि जिनके द्वारा जनता के ज्ञान में बूद्धि 
हो तथा वे प्रजातन्त्र के अच्छे पोषक बन सके | 
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नागरिकता के लिये जो शिक्षा स्कूलों में दी जाय उसमें 
धार्मिक शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये अथवा नहीं यह भी 
बिचारात्मक विपय है। भारतीय जीवन में मजहब जितना अधिक 
घुसा हुआ है उतना अन्य देशों में नहीं 0 हमारा खाना-पीना, 
रहन-सहन, पढ़ना-लिखना, पूजा-पाठ, मताधिकार, प्रजञातन्त्र 
राज्य-संचालन के लिये पार्टियां सब का आधार मजहब ही है । 
मजहूब ने सिखों ओर अुसलमानों को विशेष रूप से अधिकांश 
भारतीयों से अलग कर दिया है। बसे तो हिन्खुओं में मत- 
मतानतर के कई भंगड़े हैं, फिर भी हिन्द-धस के चिन्ह चोटी 
जनेऊ ओऔर तिलक वर्गशह अब विशेष महत्वपूर्ण नहीं रहे 
केबल निर्धन) अशिक्षित और कट्टर धर्माठयायियों द्वारा ही 
थे प्रयोग में लाये जाते हैं। इस प्रकार कई मत-सतान्तरों और 
भजहनों के होते हुए राज्य की ओर से किसी अकार की धार्मिक 
शिक्षा की व्यवस्था करना कठिव ही नहीं दुष्कर भी है । विभिन्न 
स्कूलों में विभिन्न मजहनों की शिक्षा देकर एक नागरिक को 
दूसरे नागरिक से अलग रखना भी राष्ट्रीय की दृष्टि से 
झनुचित ही कहा जायगा। 

विधान परिषद में (१) राज्य की ओर से धार्मिक शिक्षा का 
प्रबन्ध स्कूलों में किया जाय (२) धार्मिक शिक्षा देते वाले स्कूलों 
को झूुपये की तथा अन्य सदद दी जाय (३) धार्मिक शिक्षा देने 
वाले स्कूलों को प्रमाण-पत्र दिया जाय--इन प्रश्नों पर गरमागरम 
बहस हुई जिसके परिणाम-खरूप इतना तो निश्चय हुआ कि 
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राज्य का कोई घर्स न होने से राज्य किसी भी धर्म की शिक्षा 
देने को तेयार नहीं । इसी आधार पर राज्य न तो धार्मिक शिक्षा 
देने वाले म्कूलों को आर्थिक सहायता देने को तेयार है ओर न 
ही उनको प्रभाण-पत्र । 

में समझता हैँ कि विधान-परिषद्‌ का यह निश्चय वास्तव में 
बुद्धिमतापूर्ण है, परन्तु साथ ही राज्य की ओर से यह ग्रथत्न 
जारी रहना चाहिये कि मसत-मतान्तरों के ये ऋगढ़े, जिन्होंने 
हमारे नागरिक जीवन को कलुषित तथा विषाक्त कर दिया है, 
शीत्र से शीघ्र कम कर दिये जाय॑ | मजहब का सावेजनिक या 
राजनेतिक जीवन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं, बह अधिव्ांश 
व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बस्तु है और वह नागरिक जीवन में 
विभिन्नता पेदा करने के लिये तथा पार्टियां बनाने के लिये कदापि 
भी श्रयोग में नहीं लाथा जाना चाहिये। राज्य को ऐसी पार्टियों 
की ने पनपने देना ही समाज के लिये हितकर है! 

मेरा विचार है कि राज्य की ओर से अपने स्कूलों भें विशेष- 
कर तथा सहायता पाने वाले ओर प्रमाणित स्कूलों में भी नागरिक 
शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये। विपरीत इसके व्यक्ति 
विशेष के तथा संस्थाओं के स्कूलों पर भी विशेष निरीक्षण रखना 
पाहिये ताकि उन स्कूलों में भी जो शिक्ता दी जाय बह इस प्रकार 
की न हो कि जिससे हमारे नागरिक जीवन में श्रधिक विषमता 
फेक्षने की संभावना हो । 

ससजिदों, सन्दिरों, मिरजाघरों, गुरुद्वारों बगेरह द्वारा जो 
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स्कूल खोले गये हैं. उन पर राज्य की अधिक देख-रेख होनी 
चाहिये । इन्हीं स्कूलों में अपने विशेष मज़हब-सम्बन्धी शिक्षा 
पर विशेष ज्ञोर दिया जाता है और यहीं से नागरिक जीवन में 
विष घोला जाता है' जिसका आधार संकुचित मज़हब होता है, 
असहिष्णुता होती है, विषमता होती है, वेसनस्थ, ईर्षा तथा द्रोह 
होता है । 

मजहबी उसूल्रों में नेतिकता तथा नागरिक शिक्षा सम्बन्धी 
वे नियम जो ओेष्ठ नागश्कि बनाने में काम में लाये जा सकते 
हैं, तथा विभिन्न धर्मावज्ञम्बियों में अन्तर कम करने में सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं उन्हें राज्य नागरिक शिक्षा को आधार बनाकर 
(जहां पर धार्मिक शिक्षा-केन्द्रों को सहयोग न देकर उनका प्रझुत्व 
कम करेगा) और अधिक व्यापक रूप देकर निर्माण-कार्य का काम 
करेगा जो मज़हब के वर्तेमान अनिष्टकारी प्रभाव को कम कर 
उसके समाजोपयोगी थ शिव रूप को नागरिक शिक्षा तथा 
दाशेनिक शिक्षा द्वारा परिसार्जित तथा परिवर्धित करेगा | 

नागरिकता की शिक्षा में किन-किन विषयों को पढ़ाया जाना 
चाहिये उनके विस्तृत विवेचन में में यहां नहीं पड़ता चाहता। 
बैसे भूगोल, इतिहास, कानून, समाज-शास्त्र, अथ॑-शास्त्र, राजनीति 
का अध्ययन वगेरह सब नागरिकता की शिक्षा से सम्बन्ध रखते 
हैं और राज्य की ओर से इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये | अभी तक हमारी माध्यमिक शिक्षा में इतिहास ओर 
भूगोल को छोड़ अन्य विषयों को ओर कोई विशेष ध्यात्त नहीं 
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दिया गया । इतिहास की पुस्तकें निरथक तथा अजुपयोगी बन 
से भरी रहती हैं. जो बालकों को कण्ठस्थ कराया जाता है। भूगोल 
की शिक्षा में भी यह देखा गया है. कि अनुपयोगी बातों की ओर 
अधिक ध्याम दिया जाता है। एक विशेष रेलवे लाइन के सारे 
स्टेशन बालकों को कंठस्थ कराना अगर भूगोल की शिक्षा में 
बता ऐसे भगोत्र से बालकों को क्‍या लाभ 0 इस प्रकार 
माध्यमिक शिक्षा के इस अंश में विशेष सुधार की आवश्यकता 
है ओर पाठय पुस्तकों की विस्तृत दृष्टिकोण से, बल्चानिक तरीके 
पर तेयार कराने की भी नितानन्‍्त आवश्यकता हैं । 

शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य है मसुष्य को देवता बनाना। 
उसकी स्वाभाषिक्त कमजोरियों और कामियों की पूर्ति करना; 
उसकी अतृप्त इच्छाओं ओर मानसिक भुख से मनुष्य को 
भुक्ति दिल्लाना | 

इतर प्राणियों के मुकाबले में मलुष्य को सोचने-विचारने 
की शक्ति मिली है | उसके द्वारा वह अज्ञाव को जानना चाह 
है' | प्रकृति का रहस्य पासा मसुष्य की विचार-शक्ति पर ही निर्भर 
रहा है । विचार हारा ही ममुष्य ने गशित) वशेन-शारत्र, विज्ञान 
तथा ज्ञान के अन्य अंगों का सूजन किया जिससे हमें अपने 
भृतकाल का ज्ञान आप्त होता है और भविष्य के बनाने में 
सहायता मिल्षती है । 

हमारी मस्तिष्क की इस शक्षिकों विकसित करना उचित शिक्षा 
का ही काम है । बुद्धि द्वा। हम अपने देनिक जीवन को विशिष्ट 
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तरीके पर चलाने के लिये प्रयत्नशीज् हो सकते हैं'। जहां एक 
आविचारी मनुष्य इधर से उघर भटकता फिरता है. और उसकी 
नाव लहरों से टकराती इधर-उघर भटकती हुई किनारे पर ज्ञग 
सकती है और डूब भी, वहां एक विचारशील्न तथा विज्ञ व्यक्ति 
खऋपनी भावनाओं ओर ग्रवृत्तियों के बबंडर से निकालकर अपनी 
जीवन-नेया को मंजिल तक ले पहुंचता है । 

मस्तिष्क के विकास के साथ ही मनुष्य को इन्द्रियों और 
भावनाओं के शिक्षित करने की मी आवश्यकता पड़ती है। एक 
व्यक्ति अच्छा गाना सुनता है ओर उसकी प्रशंसा करता है, 
उसमें रस अनुभव करता है| एक आदमी अस्त होते हुए सूर्य 
ओर प्रकृति की छुदा में अतीव आनन्द पाता है और दूसरे को 
उसमें कोई मवीनता नहीं दिखाई देती | एक आदमी क्रोध, घृणा, 
ईर्षा, विषय-बृत्ति तथा अपनी खार्थ-भांवना पर अपना काबू 
रखता है। बह सोच-बिचार कर कदम उठाता है. और दूसरा 
अपनी इन बृत्तियों के वश में: रहता है | तो अब आप ही बताइये 
कि इनमें से किस का विकास अधिक हुआ है । शिक्षा का उचित 
रूप मलुष्य की इन प्रवृत्तियों के बनाने में बड़ा सहायक 
होता है। 

मनुष्य स्वभावतः न भ्ना है, न घुरा। यह शिक्षा दी है 
जो उसमें चरित्र पेदा करती है, उसे अच्छे अच्छे संस्कारों 
से परिपूर्ण करती है? उसे माग दिखाती है. और साथ ही 
इस योग्य बनाती है' कि वह अपना मांगे स्वयम्‌ भी बना सके | 
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जहां आरम्भ में मनुष्य के लिये यह आवश्यक होता है कि बह 
सभाज द्वारा निर्मित नियमों का पालन करे वहाँ आगे चलकर 
अनुभव और ज्ञान द्वारा वह समाज के लिये बपथोगी नियम 
निर्माण करने ओर पुराने अनुपयोगी शीति-रिवाजों को बदलने में 
प्रयत्नशील होता है। आरम्भ भें शिक्षा का काम जहां मनुष्य में 
अमुशासन पेदा करना होता हे बहां बाद में बह डसे व्यक्तिगत 
स्वाधीनता की ओर भी ले जाती है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य अपना 
जन्म-सिद्ध अधिकार समझता है ओर जिसकी प्राप्ति के लिये 
कई बार वह अपने जीवन तक की बाजी लगाने को भी तेयार 
हो जाता है। 

मनुष्य के अपने कुछ विशेष गुण हैं जो हमें अन्य प्राणियों 
में नहीं मिलते ।| जहां अन्य जीवघारियों का जीवन एक विशेष 
परिपादी में चलता है जो प्रकृति ने उनके लिये बनाई है वहां 
पर मनुष्य में उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त निम्न गुण 
भी विधमान हैं जो अन्य ग्राशियों नहीं में पाये जाते और 
इसका विकास ही छसे बास्तव में देवत्व की ओर लेजाता है। 

प्रथम, मनुष्य में बुद्धि के होते से वह उसके द्वारा प्रकृति 
पर विजय आप्त करने में अयत्नशील होता है। बह विज्ञान की 
खोज करता है । यह अपने जीवन को विचारपूर्थंक एक 
निर्दिष्ट मार्ग पर ल्ेजाने में प्रयत्तशील बसता है । वह 
अपने में मानवोपयोगी व समाजोपयोगी शुणों का आधविर्भाव 
करता हैं । 
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दूसरा, मनुष्य में अच्छे ओर छुरे के पहचानने की शक्ति 
है। उसे यह बताया जा सकता है कि अमुक काम अच्छा है, 
अमुक बुरा। उसे बुरे के प्रति घृणा और अच्छे के प्रति प्रेम 
होता है | बह उचित शिक्षा पाकर अपने जीवन को अच्छे कार्मों 
में लगाना चाहता है ओर उसका विकास करना चाहता है। 

तीखरा, मनुष्य में सौंदर्य की भावना होती है जो अन्य 
प्राशियों में नहीं मिलती | एक गाय के लिये इन्द्र-घनुप का क्या 
महत्व ९ स्वच्छ वारों से टिमटिमाते आकाश में उसके लिये क्या 
सींदये ९ सुन्दर प्राणी से उसे क्या प्रयोजन ९ परन्तु विपरीत इसके 
मनुष्य चित्रों में, गाने में, प्रकृति के सोंदय में, तथा अन्य ललित 
कलाओं में आनन्द अनुभव करता है | वह उनका निर्माण करता 
है ओर उनमें स्वयम भी आनन्द लेता है तथा दूसरों के जीवन 
को भी आनन्द से ओत-प्रोत कर देता है। 

ऋतः शिक्षा मनुष्य की इन प्रवृन्तियों को परिमाजित करती 
है। बह स्वाभाविक ममुष्य से उसे ऊपर जठाती है, छसके जीवन 
में सुधार करती है, उसे उसके परम विकास की ओर क्षेजाती 
है जिसमें वह अपने जीवन की इतिभी पाता है । 

मानव जीवस का इस दृष्टि-कोण से पूर्ण विकास ही शिक्षा 
का परमोह श्य है जिस पर हमारे करोड़ों भारतीयों की शिक्षा 
की योजना स्वाधीन भारत हारा निर्मित होती चाहिये | 


बालकों का विकास 
आर उनकी शिक्षा 


शा[कित माता-पिताओं के लिए बालकों का विकास ओर 
उनकी शिक्षा किस ढंग पर हो. यह समस्या विशेष रूप 
में बची रहती है। बालकों की बचपन की छवि को देखकर उसी 
पर उनके भावी विकास आर शिक्षा की मीव डालना कहां तक 
ठीऋ हो सकता है, यह अभी भिश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता | कारण, बालकों की आयु के साथ उनकी रुचि में भी 
परिषतन होता है । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ बालक ऐसे भी 
देखने में आते हैं, जिनकी अवृत्ति आरम्भ से ही किसी विशेष 
आर होती है ओर उसकी यह रुचि आवश्यक साधन मिले पर 
विशेष योग्यता में परिवर्तित की जा सकती है) यह गणित, 
गायन; कविता बग्गेर्ह के विपय भें विशेष रूप में देखने को 
मिलता है | अत्येक्र प्रवृत्ति के बारे में, जो' बालक में उदय होती 
है, यद्द सत्य नहीं है । अतः माता-पिताओं को' चाहिए कि बालक 
की प्रध्येक प्रवृत्ति को बिना सोचे-सममे जम्म-प्रदत्त समझा फर 
व्यथे में घन, समय और शक्ति का अपव्यय न्त करें। 
बच्चों की प्रवृत्तियों के अकट होने और उनके स्थासित का 
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निश्चय हो जाने पर उनके विकास के दिये साधन उपस्थित 
करना भी परमावश्यक हैं। बहुधा यह देखने में आता है कि 
माता-पिता इसकी अबबदेलना कर जाते हैं, अथवा कई प्रवृत्तियों 
को अपनी अशुचि रहने पर दबा भी देते हैं। चाहिए तो यह कि 
बालक की रूचि को देखा जाय ओर अपनी देख-रेख में उसको 
विकसित होने दिया जाय | जब यह स्पष्ट हो आय कि बालक की 
रुचि विशेष रूप में बस ओर है, तो आवश्यक साधन उपरिथित 
किए जाय॑ | 

बालकों के थथेष्ठ विकास के लिए साधन मिलना निताम्त 
आवश्यक है। साधन न रहने पर जन्म-जात रुचि भी पनप नहीं 
पाती । कई बार ऐसा होता है कि बालकों की योग्यता मावा-पिला 
जान ही नहीं पाते। उनकी रझचि जब किसी नहें दिशा की ओर 
होती है, तो शिक्षक ओर अभिभावक उसका मूल्य नहीं ऑँक 
पाते | कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जो स्कूज् में हमेशा अन्य 
विद्यार्थियों से पिछड़े रहते हैं, पर बड़े होने पर विशेष योग्य सिद्ध 
होते हैं। डार्बिन का विद्यार्थी-जीबन इसी प्रकार का था। वह 
स्कूल में हमेशा अन्य विद्याथियों से पीछे रहता, परन्तु इसे 
स्कूल के बाहर घूमने, तिर्तालयां पकड़ने, कीड़े-सकोड़े इकट्ठ करने 
ओर अक्वृति-निरीक्षण करने में विशेष आनन्द आता था। अपनी 
इसी रुचि के कारण वह अपने काल में एक छब्घ-पतिष्ठ 
वेज्ञानिक बना | 

साधन और योग्यता के अतिरिक्त किसी विषय का विद्वास बनने 
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के लिए किसी मांगे को चुनकर उस पर दन्तचित्त होकर लगे 
रहता भी आवश्यक है। ऐसा देखने में आया है. कि जो व्यक्ति 
केबल धन अथवा वाहबाही के ज्षिए किसी काम में आजीवन 
जुटे रहे हैं, वे अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। जिनकी 
भाषना अपने ग्रतिपक्षी को हराकर प्रसिद्धि पाने की रही है, वे 
बड़े जनरल महीं बन सके ओर न ही यह देखने में आया है. 
कि जो धन अथवा प्रसिद्ध के लिए गाने या चित्रकत्ञा में गए 
हैं, वे अधिक सफल हो सके हैं। यह आवश्यक है कि ममुष्य 
जिस काम को हाथ में ले, उसमें जी-जान से ल्वग जाय, तब उसे 
अपने उह्दे श्य में सफलता मिलती है। जिन बालकों में इस प्रकार 
की लगन देखने में आती है, वे भविष्य में पूणे सफलता आ्रप्त 
करते हैं.। 

जहाँ पर किसी विषय-बिशेष के ग्रति इस प्रकार की लगन देखने 
में आती है, वहां यह भी देखा जाता है कि जन्म-जात योग्यता 
की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आवश्यक नहीं कि 
लसमें इतनी योग्यता हो ही | योग्यता धीरे-धीरे अपने-आप आ 
जाती है । राकफ्रेलर के बारे में कहा जाता है. कि जब यह 
बच्चा ही था, वो' उसके माता-पिता निर्धेन होने पर भी 
उसे हफ्ते में दस सेण्ट दिया करते थे। एक बार एक किसान 
उसके घर आया ओर उसने ४० डालर ७ प्रतिशत ब्याज पर 
उधार मांगे। बालक राकफ़ लर खड़ा-खड़ा सुन रहा था। उसने 
अपने बाप से पूछा कि ब्याज किसे कहते हैं! इसका सम्तोष- 
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जनक उत्तर पाने पर उसने कहा कि वह ४० डालर उधार दे सकता 
हूं | यह सुनकर उसका बाप आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा 
कि इतने डालर उसे कहां से मिल्ले ? बालक ने कहा कि उसमे 
उन्हें थोड़ा-थोड़ा करफे जमा किया है। ऐसे बालकों के बारे में 
यह सहज ही कहा जा सकता है कि बड़े होने पर वे धनाव्य 
व्यक्ति होंगे । 

यह भी देखने में आया है कि जो बालक अन्य बालकों से 
कुछ अलग-से रहते हैं, जिन्हें: अकेलापन अच्छा लगता है. और 
जिनकी देखरेख भल्ती भांति नहीं हुईं है, उन्होंने जीवन में 
अधिक सफलता प्राप्त की है। इसका कारण उनकी एकान्त 
प्रवृत्ति नहीं है, बहिकि एकान्त जीवन व्यतीत करने के कारण 
उनको अपनी रूचियों के विकास का ज्षेत्र मिल जाता है। 
सभ्यता के इस युग में जहां एक ही प्रकार की शिक्षा, खेल-कूद 
बगरह का प्रबन्ध होता है, बालकों की नेसर्गिक रुचियों को 
आवश्यक प्रोत्साहम नहीं मित्र पाता | जिन बालकों का लालन- 
पालन धनाह्य घरों में होता है? उनकी योग्यता प्राप्त करने की 
प्रवृत्तियां दब जाती हैं। उनके अन्दर 'चरित्र-निर्माण की यहे 
विशेषता देखने में नहीं आती और न उनका चरित्र ही इस 
दृष्टिकोण से विकसित हो पाता है । 

शिक्षा का उहेश्य बच्चों की विशेष ग्रवृत्तियों के विकास को 
प्रोत्साहन देसा होना चाहिए, न कि सबकों पशुओं की त्तरह एक 
ही सांचे में ढालना। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार की 
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स्वतन्त्रता पाकर कुछ बालक समाज के लिए कष्टकर सिद्ध 
होंगे ; परन्तु जहां एक भी असाधारण योग्यता का व्यक्ति समाज 
को मिल्न गया; तो बह ऐसे कई बालकों द्वार किए गए अनिष्ठ 
को पूरा कर देगा।जो समाज योग्य और बड़े व्यक्तियों का 
लिर्माण करना चाहता है, उसे चाहिए कि बच्चों को इतनी 
ख्तम्त्रता दे. कि उनमें सोचने ओर अजुभव करने की प्रवृत्ति का 
विकास हो। कई बालकों में यह स्वतन्त्र झेचि बाल्मपन भें गोचर 
भी होने लगती है। अपने अन्य समवयरक बालकों की तरह 
सोचना और असुभव करना उन्हें साधारण पुरुषों की श्रेणी 
में ही रख सकेगा, विशेष योग्य वे नहीं बन सकेगे। इसलिए 
शिक्षा का उद्वश्य यह नहीं होना चाहिए कि यह ऐसे व्यक्ति ही 
पैदा करे, जो केबल साधारण हों, चाहे उनकी साधारण थोग्यता 
दोषरहित हो क्यों न हो 24 


»( घिशाल भारत जून १६४६ में प्रकाशित । 
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भूत को ढुकड़ों में बांटने की नीति ब्रिटिश सरकार ने कई 
वर्षों, से अपना रखी थी | भारत से बर्मा ओर सीलोच 
आर अदन को अज्ञग किया गया । उसके बाद आन्तों की विशेष 
अधिकार देकर केन्द्र को कमजोर किया गया ओर बाद को 
१४ अगस्त १६४७ को पाकिस्तान (पाकिस्तान भी पूर्वी और 
पश्चिमी पाकिस्तान में बंटा हुआ है. जिनमें सैकड़ों मीलों का 
अन्तर है) ओर हिन्दुस्तान की दो अलग अलग रियासत बन्ा 
ओर अपनी विभाजन नीति के अठुसार भारत को दुर्बल्न कर 
तिठिश ने उन्‍हें ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य देकर अत्यक्ष रूप में अपने 
आपको पाकिस्तान और हिन्दुस्तान से अलग कर लिया है। 
विभाजन की इस सीति में ब्रिटिश ले अपने खार्थ को पमुख 
स्थान दिया। पाकिस्तान की रियासत का आधार मुसलमानों की 
घार्मिक भावना को रखा। मुस्लिम ज्ीग ने ब्रिटिश सरकार से 
मिन्नकर भारत के साथ जो विश्वासघात किया है बह भारतीय 
इतिहास के प्रष्ठों में एक काल विशेष तक मोटे मोदे अक्षरों में 
लिखा रहेगा । 
पाकिस्तान को बसे हुए सगभग छः मास दोगये हैं। इन छः 
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गहीनों में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य सब धर्मावलम्बियों को 
मजबूरन वहां से निकाला जा रहा है। पश्चिमी पंजाब सब से 
पृष अन्य धर्माषलम्बियों से खाली किया गया | उसके बाद उत्तर- 
पश्चिम प्रान्त की बारी आई और शब सिन्ध तथा पूर्वी बंगाल 
से भी विशेषकर हिन्दुओं को तथा अन्य धर्मावल्नम्बियों को निकाला 
जा रहा है | पाकिस्तान की (अन्य धर्मावलम्बियों को अपनी रियासत 
से निकालने की) इस नीति का परिणाम यह होगा कि साल-दो' 
साल में ही पाकिस्तान की रियासत केवल मुसलमानों के लिये 
ही रह ज्ञायगी। अगर कुछ अग्य घर्मावलम्बी वहां रहे भी तो 
कम से कम हिन्दू वहां नहीं रह सकेंगे, पाकिस्तान की नीति से 
यह स्पष्ट ही मत्ञकता है। 
पिछले एक साल में जो हिन्दू-भुसजमानों के धार्मिक कगड़े के 
कारण कत्ले-आम हुआ है. तथा जो जो मुसीबत दोनों पक्ष के लोगों 
को भुगतनी पड़ी हैं ओर जिनकी सारी जिन्दगी ही बरबाद होगई 
है क्या वे आपस के अपने इस मनोमालिन्यथ को इतनी आसानी 
से भुला सकते हैँ ९ हां, भुलाया जा सकता है परन्तु बह केवल 
एक रियासत के प्रयत्न से नहीं, परन्तु दोनों ओर से प्रथत्म होने 
पर । में इसे इतना आसान नहीं समझता । इसके कई 
कारण हैं:--- 
(९) मजहबों के आधार पर दो रियासतें बनाई 
जाना, ओर उसका एक-दूसरे के पड़ोस में होना । 
(२) हिन्दू. ओर मुसलमानों को लड़ाने के लिये 
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पाश्चात्य राष्ट्रों द्वारा अन्य छोटे छोटे मुश्लिम राष्टों तथा 
पाकिस्तान को शड़काकर इस्लाम खतरे सें? का नागा लगवाना 
ओर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को भड़काना तथा उनमें 
हिन्दुस्तान के प्रति सच्ची सहानुभूति पेदा होने से रोकना । 

(३) पाकिस्तान की रियासत केवल मुसलमानों के 
लिये होना, परन्तु हिन्दुस्तान में ३०-३१ करोड़ अन्य घर्मा- 
वलम्बियों के अतिरिक्त, जिनमें विशेषकर हिन्दू हैं, चार 
करोड़ के करीब मुसलमानों का रह जाना ओ पाकिस्तान को 
अपना घर समभते हैं और कभी भी जा सकते हैं | अतः 
हिन्दुस्तान के सच्चे नागरिक वे कभी भी नहीं बन सकेंगे । 
पाकिस्तान के बविरतार के किये वे सेव परोक्षरूप में 
प्रयत्नशीक्ष रहेंगे। 

(४) पाकिस्तान में राज्य का आधार कुरान की शरायते 
तथा अपने पड़ोसी हिन्दुओं के अति कुफरासा व्यवहार, 
उसकी शिक्षा ओर मजहूबी जोश को मुसलमानों में भरता 
तथा उसे पन्रपने देना। 

(५) हिन्दुस्तान की वतेमात सरकार का मुसक्षमानों 
को बड़े बड़े ओर माके के ओहदों पर रखता, उन्हें विशेष 
सहूलियते देना तथा उनके प्रति रियायत का व्यवहार जो 
हिन्दुओं को आंख के रोड़े की भांति खटकेगा । हिन्दुओं को 
यह डर है. कि आज की रियायतों को कल वे अपने अधिकार 
न समभने लर्गे, ओर अधिक अधिकारों के किये अपनी 
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आवाज़ बुलनन्‍्द करें| 

(६) हिन्दुस्तान के मुसलमानों से धर्मान्थता को दूर 
करने के लिये सरकार की ओर से कोई सलत्‌ प्रयत्न न होना । 
(७) कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति पत्तपातपूर्ण 

व्यवहार तथा आवश्यकता पड़ने पर राजनेतिक शक्ति या 

राज्य-प्रबन्ध को चलाने के लिये भुर्लिसम ल्ञीग (बम्बई 

कॉरपोरेशस के चुनाव में स्थानीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम 

ज्ञीग में समभीता हो गया था) से समझौता करने के लिये 

तैयार रहना । 

आज हिन्दुस्तान में मुसलमान अपने को कमजोर पाते हैं, 
परन्तु क्‍या भविष्य में भी वे कमजोर बने रहेंगे ? चार करोड़ 
मुसलमान भारत में होते हुए, तथा कई उनमें से अच्छे अच्छे 
सरकारी ओहदों पर होते हुए, कुछ विशेष रियायते तथा सहूरलियतें 
पाकर कया यह संभव नहीं हो सकेगा कि वे फिर अपनी शक्ति को 
बना लें उनकी शक्ति बनाने में पाकिस्तान का हाथ भी कम नहीं 
रहेगा । वह परोक्ष रूप में हमेशा ही भारतीय मुसलमानों का 
पृष्टपोषण करेगा | भारत के मुसलमान सी पाकिस्तान के निकट 
ही अपने आपको सममते रहेंगे । 

पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत कहा जाता है। वेसे 
हिन्दुस्तान के मुकाबले भें हे भी बह काफ्ठकी कमज़ोर | उसकी 
यह. कमजोरी ही उसे बल्शाली बनने की परुणा दे रही है। 
उसकी इस कमजोरी में उसके मददगार कह अन्य पाश्चात्य 
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राष्ट्र हैं, जिनमें प्रमुख इंगलेंड तथा अमेरिका हैं। पाकिस्तान को 
इन दो देशों की ओर से प्रत्येक्र भ्रकार की आर्थिक तथा शस्तरास्त्र 
की सह्दायता मित्नने की आशा हैं। साथ ही मज़हब के नाम पर 
छोटे-मोटे अन्य मुस्लिम राज्य भी हैं जो किस न किसी रूप में 
इसको मदद देंगे। सहानुभूति तो उनकी अवश्य ही रहेगी। इस 
प्रकार अमेरिकन तथा इंगलिश पूंजी के आधार पर तथा अन्य 
मुस्लिम देशों से माल लेकर पाकिस्तान अपनी उन कमियों को 
पूरा कर लेगा जिनके लिये अभी तक वह हिन्दुस्तान पर 
निर्भर था । 

पाकिश्तान की बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये उसे और 
जगह की भी जरूरत पड़ेगी। बहां की जन-संख्या हिन्दुस्तान के 
मुकाबले में अधिक शीघ्रता से बढ़ेगी | अधिक सम्तानों को जन्म 
देना उनके लिये धार्मिक आदेश हे। फिर अशिक्षा, रहने के 
तरीके तथा पश्चिमी ओर पूर्वी पाकिस्तान की जलवायु इसके 
बढ़ने में विशेष सहायक होंगे। इस प्रकार जन-संख्या के बढ़ने 
पर उसके फेलने फो जगह भी चाहिये। वह जगह कहां से 
आयेगी ९ एक ही ओर गंजायश है-- वह है हिन्दुस्तान, 
जहां पर उनकी बड़ी बड़ी मसजिदे, बड़े बड़े मकबरे बगेरह हैं 
तथा जहां पर उनका राज्य कई सी सालों तक रहा है। और 
जहां घनके सहधधर्भी चार-पांच करोड़ रहते हैं। अगर कई 
कारणों से हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तान में रहना अपने 
लिये अरुचिकर पायेंगे तो वे पाकिस्तान में जाकर उसे फेलाने में 
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मदद करेंगे। विपरीत इसके हिन्दुओं का पाकिस्तान में जाना 
अब असम्भव सा ही होगया है। उनके लिये हिन्दुश्तान के 
अतिरिक्त और कोई देश ही नहीं जहां वे जासके | 

हिन्दुस्तान का डर भी अपने पड़ोसी से सच्चा है । हिन्दुओं 
की राष्ट्रीयवा की भावना से अंग्रेज सेव डरते रहे । कांग्रेस ने 
जिसमें ६४ प्रति शत हिन्दू थे उन्हें मजबूर किया कि वे भारत 
छोड़ दं। उसके कमजोर बनाने के लिये उन्होंने पाकिस्तान को' 
जन्म दिया। उसे शज्रु बनाकर जन्म दिया। परोक्ष में रहकर वे 
हमारे शत्रु को मजबूत कर रहे हैं। काशमीर के युद्ध में भी, 
कहा जाता है, उनकी ओर से पाकिस्तान को तथा शाज़ाद 
काशमीर सरकार को सहायता मिल रही है। अमेरिका तथा 
इंगलैंड संयुक्त-राष्ट्रसंघ की ओट में पाकिस्तान की ओर भुके हुए 
हैं। काशमीर को, जो सरहद पर होने के कारण हमारे लिये देश 
की रक्षा की दृष्टि से अत्यावश्यक है, हमारे हाथ से छीनने का पूरा 
प्रयत्म हो रहा है। दक्षिण में सीलोन है जिसे स्वतंत्र कर अंग्रेजों 
ने अपने लिये एक जह्ाज्ञी अड्डा बना लिया है। पूब में बर्मा तथा 
पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्र रियासतें बसा दी हैं.। समुद्री बेड़ा अब 
भी उनका संसार में सब से बड़ा है | इस अकार हम चारों ओर 
से घिर से गये हैं। सबसे अधिक खतरे की बात हमारे लिये जो 
की है, वह है पाकिस्तान को शत्रु के रूप में उत्तर-प्चिम तथा 
पूण की सरहदों पर बैठाना और उसकी मदद कश्ना तथा 
जऊ्तेजित करना | 
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[ हमें इंगलेंड और अमेरिका वगेरह से इतना डर नहीं, 
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में वे हमारे शत्रु बनकर हमारे मुकाबले पर 
इतनी शीघ्रता से नहीं आयेंगे। उन्हें अपने व्यापार बगेरह के 
, लिये हिन्दुस्तान की जरूरत अभी कई साल्लों तक बनी ही रहेगी, 
परन्तु परोक्ष रूप में हमें दुबेल बनाये रखने के लिये वे राजनैतिक 
चार्ले चलते ही रहेंगे। इंगलेंड की राजनीति के साममे रूस को 
छोड़कर प्रत्येक को. अभी तक अपना सिर झुकाना पड़ रहा है | 
अमेरिका भी अब राजनीति के सबक़ इंगलेड से ले रहा है। 
अतः इन दोनों राष्ट्रों से हमें राजनैतिक दाव-पेंच से ही मिबटना 
पड़ेगा और इसके लिये हमें राजनेतिज्ञ बनाने पड़ेंगे जो राजदूतों 
के झप में विदेशों में जाकर भारत को शक्तिशाज्ञी बनाने तथा 
सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्नशील रहे। ] 

अब रहा इसाश पड़ोसी पाकिस्तान-- इससे हम केसे 
निबरदे ? हमारे दूसरे पड़ोसी हैं' चार करोड़ मुसलमान जो मोखिक 
सहानुभूति हिन्दुस्तान की सरकार को देते हैं पर हार्दिक 
सहानुभूति इस्लाम तथा पाकिस्तान को | 

हम ऊपर लिख आये हैं' कि पाकिस्तान का जन्म हमारे 
श्रु के रूप में हुआ है। मुस्लिम लीग को हमने राष्ट्रीय दृष्टि से 
शत्रु के रूप में देखा | पाकिस्तान के मुसलमान तथा हिन्दुस्तान 
के मुसलमान भी हिन्दुओं को बास्तव में शत्रु के रूप में देखते 
हैं.। अतः इन शत्रुओं से केसे निबटा जावे । 

भारतीय मुसलमानों से सुलमकने के लिये हमें उनकी 
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धर्मान्धता को नष्ट करना होगा। उनके जीवन से धार्मिकता 
हमें इतनी कम कर देनी होगी तथा राष्ट्रीयता इतनी उनके अन्दर 
भरनी होगी कि घ्म के सलाम पर कोई बाहरी देश उनसे कोई 
फायदा न उठा सके | इसके लिये बृहत्‌ प्रयस्न की जरूरत है' 
ओर यह प्रयत्न उसी बृहत्‌ प्रयत्न का एक अंग होगा जो हिन्दुओं 
में से भी धर्मान्‍्थता बहुत-कुछ कम कर दे; परन्तु निस्‍्सन्देह 
धर्मान्धता मुसल्लमानों में अधिक पाई जाती है ओर उनसे राज्य 
को भविष्य में खतरा भी अधिक है। इसलिये इस ओर प्रयत्न 
भी जोरदार होना चाहिये। 

बसके लिये यह जरूरी है. कि नई मसजिदों का बनना प्रायः 
बन्द सा कर दिया जाय | जो मसजिएें बीरान होगई हैं, तोड़ 
फोड़ डाली गई हैं, उनकों फिर से आबाद करने का अयत्त 
सरकार द्वारा न हों। जब कई मुसलमान हिन्दुस्तान को छोड़कर 
पाकिस्तान में चले गये हैं तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं 
रह जाती । इन पुरानी दूटी-फूटी बीरान मसजिदों को सरकार 
अपने कब्जे में क्षेकर या तो अभी कुछ काल के लिये इन्हें सुरक्षित 
स्थान! घोषित कर दे' अथवा उनको अधिक समाजोपथोगी कामों 
में के आवे। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में मुसलमानों ने उनको 
शह पाकर स्थान स्थान पर आवश्यकता से अधिक मसजिदों का 
निर्माण किया ओर कई ऐसी मस्जिद तथा कबरें हैं' जो सड़कों 
तथा पटरियों पर पड़ती हैं और पघआआले-जाने में बाधा 
डालती हैं । 
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मुसलमानों को वेप-मृषा तथा शिक्षा में भी श्रेष्ट नागरिक 
बनाने के हृष्टिकोश से परिवतेन आवश्यक है | मसजिदों तथा 
मुल्लाओं द्वारा दी गई शिक्षा बन्द कर दी जानी चाहिये ओर साथ 
ही भारत को राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का ज्ञान तथा उसके प्रति प्रेम 
उनके अन्दर भरना नितप्त आवश्यक है। तातपये यह है कि 
भविष्य में भारतीय पुसलसान भारत के अन्य धर्मावम्बियों के 
अधिक मिकट आजाबे, अपना विशेष बत्तेमान प्रथकत्व न 
बनाये रहें । 

अगर यहां के मुसलमान राज्य द्वारा किये गये इस प्रयत्न 
को अपने धर्म में अत्यधिक दस्तन्दाजी समभते हैं. ओर वे इसे 
भासने को तेयार नहीं तो उनके वास्ते सिवाय इसके और कोई 
रास्ता नहीं कि वे हिन्दुस्तान को छोड़ दें और पाकिस्तान में ज्ञाकर 
बस जावें। उन्हें, अ्रसामाजिक घार्मिक सहूलियतें तथा विशेष 
राजनेतिक तथा आर्थिक सहूलियतें देकर बसाना किसी दृष्टि से 
भी उचित नहीं । 

इस प्रकार सब मुसलमान पाकिस्तान में जाना पसंद करेंगे, 
में नहीं मानता । टर्की में जब उनके धर्म ओर भाषा पर कमाल्पाशा 
नेआधघात किया था तों मुसलमानों ने उसे स्वीकार किया | वे दर्की 
छोड़कर भागे नहीं | अतः यह आवश्यक नहीं कि राज्य द्वारा श्रेष्ट 
नागश्कि बनाने के अय॒ध्म को वे न मानें और हिन्दुस्तान छोड़ने 
को ही अपने लिये उचित समर | केवल वे मुसलमान ही जावेंगे 
जो वारतव में सजहब के आरे अन्य सुविधाओं को कुछ नहीं 
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गिनेंगे। ऐसे ग्ुसलमान जितनी जल्दी भारत छोड़ दें उतना ही 
अच्छा है । 

इसके बाद जो मुसलमान भारत में रहेंगे उनमें ओर हिन्दुओं 
तथा अन्य धर्मावल्म्बियों भें इतनी समानता आजाय्रेगी कि बे 
हिन्दुस्तान को अपना देश समभने लगेंगे ओर पाकिश्तान तथा 
अन्य पुस्लिस देशों हारा बुहत्‌ प्रयत्न भी उन्हें घर्म के नाम पर 
उधर नहीं क्ुका सकेगा। थे केवल नाम के मुसलमान होंगे, वे 
सच्चे भारतीय होंगे ओर उनकी धर्मान्थता कम होने के साथ 
ही हिन्दू-धर्मान्धता जो उसके प्रतिफल के रूप में है अपने आप 
नष्ठ हो जावेगी । 

में यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि में उन्हें 
अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूं, कट्टर था नाम धारी हिन्दू 
नहीं | हिन्दुओं के कई प्राचीन परन्तु निरथक रीति-रिबाजों के 
में उतना ही खिलाफ़ हूँ जितना मुसलमानों, या पार्सियों या अन्य 
धर्मायलम्बियों के ऐसे ही रिवाज़ों के। हमें भारतीय जीवन से 
घर्मान्थता नष्ट करनी होगी, उसके अन्दर से धार्मिक अस्तर 
बढ़ाने वाली रस्मो-रिवार्जों को कम करना होगा। उन्हें ओष्ट 
सागरिक बनाना होगा ओर उसकी शिक्षा देती होगी। हमें उन्हें 
विचारशीज़ नागरिक बनाना होगा न कि अन्धमक्त । 

हिन्दुस्तावन की बतेमान सरकार के क्शंधार इस ओर इस 
दृष्टि से प्रथत्न करें तो, में समझता हूं, हम भारत का वास्तविक 
हित-साधन करेंगे और एक समस्या को बहुत कुछ हल कर लेंगे। 
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पाकिस्तान से हम्त किस प्रकार सिब्टे, यह ठेढ़ी खीर है। 
इसके लिये हमें अपनी शहिः घिकस्ित करनी होगी | 

शक्ति का विकास हम इसलिये कदापि भी नहीं करना चाहते 
कि हम बठे-ठाले पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले में। गीताकार 
कृष्ण ने सब ओर से विफल होकर अन्तिम रूप में महाभारत 
रचाया था। इसलिये यह आवश्यक नहीं कि शक्ति पेदा करते ही 
हम ग़रीब, निर्धेन तथा दुबल ओर छोटे छोटे राज्यों को हड़प 
करने के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करें। इस रूप में ओर इस 
सह श्य को सम्मुख रखकर शक्तिशाल्ली राष्ट्र का निर्माण उतना 
जपादेय नहीं होगा, जितना अपनी रक्षा के मिभिन्‍्त तथा इस 
उद्देश्य को सम्मुख शुखकर कि हम अन्तिम अबस्था में ही, अन्य 
सब प्रयत्नों के विफल होते पर, अपने उचित आधिकारों की 
सत्ता के लिये, अपने पड़ोसी या अन्य किसी देश के पति हथियार 
उठायथेंगे । 

भारतीय सरकार इतनी शक्ति को विकसित किस प्रकार करे ९ 
वह केबल फोज ओर पुलिस बढ़ाकर तथा हवाई और 
समुद्री बेड़े बनाकर था अन्य शक्तिशात्री अस्त्र-शस्त्र बनाकर 
अपनी शक्ति का पूणुं विकास नहीं कर सकती। उनके पीछे बल 
होता है. बतवान, बुद्धिशील, कुशल, निस्वार्थी, देश के भ्रति 
खटल मेंस को रखने वाले व्याक्यों का। इस प्रकार के व्यक्ति 
सरकार को कुछ थोड़े से पासियों, ईसाईयों या मुसलमानों से 
नहीं मिल्ल सकते । ये व्यक्ति, उन्‍हें अपनी ६० प्रति शत्त जन-संख्या 


98३० स्वाधीन भारत की प्रमुख संमस्याएं 


से ही; जो हिन्दू हैं, मिल सकेंगे। इसलिये हिन्दुओं का पूरा 
सहयोग प्राप्त करने के लिये उपरोक्त आधार पर सरकार को 
छापनी नीति स्पष्ट करनी होगी। एक बार सरकार की ओर से 
उपरोक्त ऋृष्टिकोश से अपनी नीति स्पष्ठ होने पर उसे सुथोग्य 
व्यक्तियों का वास्तविक सहयोग तथा फीज और पुलिस का भी 
पूरा सहयोग मिल खकेगा। वे देश के लिये लड़ना और मरना 
सीखेंगे । मिन्‍्हें हिम्दू शत्रु के रूप में देखते हैं. उनके श्रति सरकार 
का भिन्नवत्‌ व्यवहार हमेशा ही उनके दिल्लों के कोने में खटकता 
रहेगा और इसलिये सरकार को पूणं सहयोग उनसे नहीं मित्ल 
सकेगा--यह देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य होगा । 

राष्ट्रीय-खयम्‌-सेबक-संघ, मुस्लिम नेशनल गाड़े बगेरह को 
शैरकानूनी संस्था घोषित कर जहां सरकार ने धर्माग्वता कम 
करने की फोशिश की है. वहाँ उसके साथ ही जो बीनझूप से 
भारतीयवा के शत्रु हैं. उनके प्रति भी सरकार को अपना उचित 
कतेव्य पूरा करना चाहिये । 

खतन्‍्त्रता की लड़ाई में इने-गिने मुसलमान कांग्रेस के साथ 
रहे हैं'। उनके अति कांग्रेस-सरकार राज्य में ऊचे-झंचे पद 
देकर ही केबल अपना कतेव्य अदा नहीं कर सकती | वह. 
अपना कतेव्य उन्‍हें जीबन-पर्यन्त की अन्य जीवनोपयोगी सुविधायें 
देकर परन्तु सरकारी ऊूचे पदों से अल्लनग रखकर भी कर सकती 
है। भारत के प्रति सच्चा प्रेम रखने बाले मुसलभान कवाचित . 
अभी कुछ दिनों तक, स्वयम्‌ बड़े बड़े सरकारी ओहदों से अज्ग 
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होकर देश के शक्तिशाली बनाने में अगर सहायक हो सके तो 
क्या यह अधिक वांच्छूनीय नहीं होगा। उत्तके पास अपने 
जञाति-भाइयों को सच्चे भारतीय और सुयोग्य नागरिक बताने का 
बृहत कार्य है ही, जो सरकार से उचित सहयोग पाकर वे कर 
सकते हैं। 

राजदूतों के रूप में मुस्लिम देशों में मुसलमान राजदूतों को 
भेजना राजनेतिक दृष्टि से, में समझता हूं, अभी उच्चित नहीं | 
प्रथम तो, राजदूत सब देशों में ही मुसलमानों के अतिरिक्ष अन्य 
धर्मावतम्बी जाने चाहिये ताकि उनका देश-प्रेम हिन्दुरतान के 
अतिरिक्त और क्रिसी देश से न रहे। मुसलमानों के बारे में 
अभी हमें सत्तेक रहने की जरूरत है। हमारे मुस्लिम राजदूत, 
सम्भव है, अपना उचित कतेव्य हिन्दुस्तान के प्रति उस लगन से 
न पाल सके, जिस लगत से अन्य धर्मावत्षम्बी जो एक ही देश के 
नागरिक हैं, पाल सकेंगे । हिन्दुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का 
नागरिक किसी समय भी बन सकता है.। अतः यह सममाजा सकता 
है कि वह हिन्दुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को हानि पहुंचाने से 
पूरे कई बार सोचेगा ओर अपनी नीति को खभावत:ः ही इस रूप सें 
बनायेगा कि जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान न पहुंचे, चाहे 
भले ही हिन्दुस्तान का कोई फायदा होता हुआ रुक जाचे। यह 
संस्कारों के कारण खतः ही संभव हो सकता है जिसके किये 
व्यक्ति विशेष असजाने दोषी सत्षे ही ठहरे। 

अभी जब तक पाकिस्तान से हमारा प्रत्येक ब्रिषय पर 
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१५-२० साल के लिये अच्छी तरह समझोता नहीं हो जाता और 
जब तक भारत के झुसलमसान यहां के सच्चे नागरिक नहीं बन 
जाते तब तक पुलिस, फ़ौज, रेल, वार, डाक बगेरह तथा ऐसी दी 
छान्‍्य मार्के की जगहों पर उन्हें रखना उचित नहीं | घिशेष तौर 
पर केन्द्रीय सरकार को इस दृष्टि से बहुत सतर्क रहने की 
आवश्यकता है क्योंकि सारत की रक्ष। की पूरी जिम्मेदारी उस 
पर है। आन्तीय सरकारें सतके रहते हुए भी योग्यवा के आधार 
पर पद इन्हें दे सकती हैं । 

परन्तु काशमीर की स्थिति अन्य ग्रान्तों से भिन्न है। 
बहाँं की जन-संख्या लगभग ८० प्रति शत मुस्लिम है'। वहां का 
शासन सुसल्षमानों के 'सहयोग के बिता आसानी से नहीं चल 
सकेगा। वहां मुसलमान रज्य के ऊंचे से ऊथे पद पर भी रहेंगे 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि काशमीर को अपने साथ रखने के 
लिये हम अम्य प्रान्तों में या केन्द्र में मुसलमानों को विशेषाधिकार 
दे अथवा मार्के की जगह दे। काशमीर के लिये भी इतना महंगा 
सीदा हमें करने की जरूरत नहीं । 

सरकार प्रचार द्वारा थोड़े काल के लिये जन-साधारण की 
भावनाओं को दबाने में सहायक हो सकती है, विशेषकर प्रजातंत्र 
सरकार इसमें अधिक काल के लिये सफल नहीं हो सकती। 
निर्वाचन के सम्रय लोग बस सरकार को, जो उनकी उचित 
भावनाओं के विपरीत जाती है, अलग कर देते हैं.। यह कई 
देशों के निर्वाचन में देखा गया है। बम्बई के कारपोरेशन के 
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निर्वाचन में, कांग्रेस से अलग किये जाने पर, गांधी जी के कत्ल 
दोने के बाद भी, सोशल्षिस्ट पार्टी काफ़ी सफल रह सकी | 
कांग्रेस-पार्टी को क्लाक्ती मात खानी पड़ी। इसलिये प्रचार के 
द्वारा या जनता की कोई विशेष मावना को जगाकर भी कांग्रेस- 
सरकार, मुझे सन्देद्द है, अधिक काज्ञ के लिये अपनी बतेमाम 
नीति द्वारा देशवासियों को अपने साथ लेकर शक्तिशाली रु 
बनाने में सफल हो सकेगी। 

काशमीर में भारतीय-सरकार हमलावरों के खिलाफ़ लड़ रही 
है। आजाद काशमीर सरकार को सहायता पाकिस्तान से मित्र 
रही है, इसे भारतीय सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है'। 
सयुक्त राष्ट्र में काशमीर का भामला हे जाने १९ भी भारतीय 
सरकार ने पाकिस्तान का हाथ उसमें बताया । वह परोक्ष रूप 
में पाकिस्तान से क्ड़ रही है। पश्चिमी पाकिस्तान और 
पूर्वी पाकिस्तान की ओर से हिन्दुस्तानी गांवों १९ ज्नकी फैजों 
के हमले होते ही रहते हैं'। देश का विभाजन इतने अप्राक्ृतिक 
तरीके से किया गया है कि कोई न कोई कारण लड़ाई का पेदा होता 
ही रहेगा। इन घटनाओं के आधार पर, में समभता हूं, कदाचितत 
निकट भविष्य में अपनी रक्षा के भिमित्त हमें पाकिस्तान से 
हाड़ना ही पड़े | हम भल्ले ही कड़ाई शुरू न करें, हम भक्ते ही 
कितना ही बचने का अयत्म करें, हम भत्ते ही यह समभते रहें 
कि लड़ाई भें हमें भारी नुक्साल उठाना पड़ेगा, फिर भी मज- 
बूरत भारतीय सरकार को दो दिन आशगे-पीछे पाकिस्तान 
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की जनीती स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है. । 

शक्तिशाली भारत जहां इस लड़ाई को टाल सकता है वहां 
इसके लिये कारण भी बन सकता। फिर भी शक्तिशाली सारत 
का जन्म होना ही चाहिये। संसार की नीति जिस ओर बढ़ रही है 
उसके लिये, शान्ति स्थापनाथ, भी यह आवश्यक है. । पाकिस्तान 
को लड़ाई से बिमुख रखने के लिये और कोई रास्ता दिखाई नहीं 
देता। छसकी अनधिकार चेष्टायें थोड़े काल तक हम पूरी कर 
सकते हैं परन्तु अनिश्चित काल तक नहीं । 

इस थोड़े काल में इतनी द्वुतगति से हमें अपने आपको 
सुरृढ़ करमा चाहिये कि पाकिस्तान (उसके सहायकों को मिलाकर 
भी) से कई गुणा आगे हम शक्ति में निकल जाबे। इतनी शक्ति के 
अपने में केन्द्रित करमे पर फिर पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर 
रखकर हम एशिया में भी शरत्ति स्थापित करने में थोग दे 
सकते हैं | 

हमारे पड़ोस में पश्चिम ओर पू्य में पाकिस्तान की मुस्लिस 
रियासते बस जाने के कारण हमें बड़े सतक होकर रहने की 
जझूरत है। भारतीय मुसक्षमानों तथा पाकिस्तानो मुसलमानों के 
प्रति सहृदूयता का परिचय देते हुए कहीं अन्य गेरमु सलमानों 
के प्रति; जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं ओर जिसके 
लिये सामपृतक रहने को छान्‍्य कोई देश नहीं, हम 
अन्याय न कर बेठे । गांधी जी जीवन-पर्येन्व अयत्त करने पर भी 
हिन्दू-मुस्तिम समझौता न करा सके तो पाकिस्तान की बतेमान 
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नीति ओर इतनी खून-खराबी के बाद भारतीय सरकार, गांधी 
जी की मृत्यु के बाद, भारतीय मुसलमानों को कट्टर धर्मावल्म्बी 
रखकर इस काये में सफल हो सकेगी, इसमें सन्देह है। भविष्य 
में, अपनी इस नीति के द्वारा उसे कहीं भारत का और हिस्सा न 
खोना पड़े जेसा कि भूतकाल की मजबूरियों तथा सूत्रों के कारण 
पाकिस्तान के रूप में संभव हुआ है । 

ओर नई पड़ोसी मुस्लिम रियासत (पाकिस्तान) अभी हमें 
सी मजबूर करती है कि हम अनिच्छा रहते हुए भी मुस्लिम और 
गरगुस्तिम रूप में, भारतीय राजनीति में, अभी कुछ काल तक 
सोर्चे जब तक कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हो जाते कि 
पाकिस्तान और उसके स्वार्थी पाश्चात्य सहायकों फो अंगूठा दिखा 
सके | हमें अपनी शक्षि में पूरा विश्वास होता चाहिये और उसके 
बिकास के लिये प्रयस्नशीज रहना चाहिये | मुस्तिम तथा पाश्वात्य 
राष्ट्रों को ठीक रास्ते पर ज्ञाने के लिये यह आवश्यक है। 


(४०७६ * 
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